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मूल्य १-५० 


निवेदन 


प्रसीम पृण्योदय से प्राचार्य सम्राट १००८ श्री भानन्‍द ऋषिजी म, सा. 
के आज्ञानुतर्ती परम श्रद्ध य॒प्रवतेक कविवर्य प० र० गुरुदेव श्री सूर्य 
मुनिजी म० सा०, सेवा भावी प० २० श्ली सुरेद्ध मुचिजी मण्सा०, १० २० 
श्री रूपेन्द्र मुनिजी म०साौ० एवं श्र[त्मार्थी-प०२० श्री उमेश मुनिजी मण्सा० 
'अणु' आदि ठाणा ४ का तथा श्री कंचन छुवर जी स०सा० प्रादि ठा०्का 
चातुर्मास विग्स ० २०२७ के साल शुजालपुर सिटी में हुमा । 

पू० गुरुदेव भौर श्री सुरेन्द्र मुनिजी म०सा० का स्वास्थ्य ठोक न होते 
हुए भी विहार में परिपहो को सहन करके शुजालपुर में पघार कर हम पर 
अनुग्रह किया [ 

पू०गुर्देव का २०१५ का चातर्मास जब धादला में हुआ था, उस समय 
मुझे पं ०र०श्ली उमेश मुनिजी #०सो०के व्याख्यान श्रवण का सुअवसर प्राप्त 
हआ था | तब मेरी इच्छा हुई कि-ये प्रवचन जन-जन तक पहुंचे तो अच्छा 
हो । इस भावना से प्रेरित होकर के मैंने व्याख्यान नोट करना प्रारम्भ 
किया, कौर उनका संशोधन करने के लिये पृ०पमुनि श्री जी से अर्ज की, 
लेकिन मुझे सफलता प्राप्त न हो सकी, इस ओर मुनि श्री की उपेक्षा ही 
रही । मेरे हृदय मे विचार चिनगारी को तरह विद्यमान रहे | इस बार मेरी 
भावनाओं पर अनुग्रह कर म०श्री ने संशोधन कार्य करने की स्वीक्वृति प्रदान 
की । चिरकाल की रही हुई मेरी इच्छा अब मूतंरूप ले रही है, इस प्रसन्नता 
को मैं अ्रपनी लेखनी द्वारा व्यक्त करने मे असमर्थ ह। 

इस चातुर्मास मे उत्तराष्ययत सूत्र के २३ में अध्ययन -केसिगोयमि 
ज्ज' पर श्राप श्री ने प्रवचन फरमाये, उन्ही प्रचचनों का सकलन किया 
गया है, इस प्रति में लगमग साढ़ो पन्द्रह व्याख्यानों फा संकलन पाठको के 
समक्ष आ रहा है । इस सकलन को जरदी ही तैयार करने की श्री सुरेन्द्र 
मुनिजी म०मा०और श्री रुपेद्ध मुनि म०सा० की विशेष प्रेरणा रही, और 


(ख) 


ध्याख्यनन नोट करने में समय-समय पर उत्साह बढ़ाते रहे | अतः उन युगल 
मुनि श्री की भी मैं बहुत-वहुत आाभारी हूं। श्रीर सच पूछा जाय तो यह 
सारा श्रेय शात स्वभावी पू० गुरुदेव की कृपा दृष्टि को हैं। 


प्रागे की पीठिका की १६ गाथाओ पर १६-१७ व्याख्यान भर शेष हैं, 
वे व्याख्यान पीठिका के दूसरे अश के रूप मे श्रोर क्रेशि गोतम संवाद तथा 
उपसहार गाथाप्रो पर हुए व्याख्यान भी संकलित हो रहे हैं । वे यथावसर 
प्रकाशित होगें । इस अध्ययन के प्रवचन के लगभग इस आकार के ५-६ 
भाग हो जाएंगे । 


मेरी अनुपस्थिति मे श्री ज्ञानवतीजी म०्सा०और कुसुम वहिन एम०ए 
ने भी व्याख्यान की नोंध ली श्रत: इस कार्ये मे इनका सहयोग भी नही 
भुलाया जा सकता ॥ 


इस पुस्तक के प्रकाशन में श्री व्देमान स्थानक वासी श्रावक खघ 
शुजालपुर ने अर्थव्यय का भार वहन किया, एतदर्थ साभार घन्यवाद । 


छपाई व प्र[फ संशोधन कार्य श्रीमान्‌ सु रेश चन्द्र डोसी एम०काम०एल 
एल०दी० व श्री नरेन्द्र वावू बी०ए०ने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्य 
को सुन्दर बनाने मे सहयोग दिया। ऐतदर्थ मैं इनकी भी बहुत-बहुत 
दाभारी हूं । 


इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने के लिए मैंने साहित्य एवं दर्शन के 
अधकृत विद्वान श्री राजेन्द्र लालज्नी डोसी से कहा अत्यन्त हपे है कि उन्होंने 
इसे स्वीकार करके अपना अमूल्य” समय देकर प्रस्तावता लिखने का कार्य 
किया, अतएव मैं श्री डोसीजी की भी बहुत-वहुत आभारी हूँ । 


धराशा है, पाठक्रगण इन प्रवचनों द्वारा लाम उठाकर अपने जीवन का 
उत्यान साधेंगे । 


(ग) 
विशेष 


छपाई का के लिए पुस्तक प्रेस मे देने के वाद ही मुझे झावश्यक 
कार्य से वीर वाल-द्षेत्रो में दोरे के लिए जाना पडा । पुस्तक को सम्पूर्ण 
छपाई मेरी क्षनुपस्थिति में ही हुई है, अतः पुस्तक में बहुत-सी अशुच्दियाँ 
रह गई हैं। व्याख्यान भी सभी सम्मिलित कर दिये गये हैं। विभिन्‍न व्या- 
उपाल विभिन्‍न शीर्षक देकर नही छापे जा सके हैं । उपरोक्त कारणों की 
वजह से पुस्तक का बाह्म-सौन्दर्य नहीं निखर पाया है । किन्तु आत्मार्थी 
मुनि श्री जी के मुखार विन्द मे निकले हुए दाव्दों का भावात्मक एवं अंत- 
रिम सौन्दय्यं तो यथावत्‌ है। इस सचाई का अनुभव तो पाठको को सम्पूर्ण 
पुस्तक पढ़ लेने के बाद ही होगा । 

मंत मे यही कहना चाहती हूं कि पुस्तक में पाई जाने वाली समस्स 
भूलो का उत्तरदायित्व मुझ पर है। मेरे इस चुटि पूर्ण कार्य के लिए पाठ- 
गण,मुझ्के क्षमा करें। पुस्तक के अवशिष्ट अश के प्रकाशन में पूरी सावधानी 
बरतने का प्रयत्न रहेगा । 

कमला बहुन 
इन्दोंर 


प्रस्तावना 


राजेन्द्रछठाल डोसी 


एम्र०ए० (पी०एच०डी०) न्यायशास्त्री न्‍्याय-जेनन्याय काध्यतीर्स 


जैन धर्म एक महान्‌ और अत्यन्त उदार दृष्टि वाला है। इसके 
सिध्दान्तो को विचार एवं तक की कसोटी पर परखा जाय तो वे पूर्णरूप से 
खरे उतरते हैं ।धर्म के दो अग होते हैं-विचार और श्राचार इसी को दूसरे 
छब्दो मे ज्ञान एवं चारित्र कहते हैं। धर्म के तत्वों के विचार का नाम दर्शन 
है । जन दर्शन कई विशेषताएं लिए हुए है | उसमें एक वात विश्येप ध्यान 
देने योग्य है कि जहाँ वैदिक दर्शनों के प्रथो मे इतरमतो का मात्र खडन 
ही खडन है, वहा जैन-दर्शन ग्रन्थो मे इतरमतों का नय और स्याद्वाद 
पथच्दति से विशिष्ट समन्वय भी किया गया है | 


दिल्‍ली के वर्तमान उपराज्यपाल एवं दर्शनों के प्रकाण्ड विद्वान डॉ० 
आदित्यनाथ भा लिखते हैं” “जैन दर्शव की सामजस्य वादिता के बारे में 
तो कहना हो क्‍या है ? अन्य दर्शनो के साथ सामंजस्थ शौर समन्वय स्था- 
पित करने के लिए तो उसका आविर्भाव हुआ है ।* जैन दर्शन प्रमाण” तथा 
तय का आश्रयण कर सस्याह्वार्दा के दृष्टिकोण से श्रन्य॒ समस्त दर्शदों के 
दृष्टि भेद के समन्वयाथ॑ प्रयत्तशील होता हुआ सामाजिक सुव्यवस्था त्तथा 
विश्व वन्चुत्त की भावना का मार्ग प्रशस्त करता है और निष्पक्ष तथा नि५- 


प्रतिवध रूप मे मानव जाति के ऐहलोकिक तथा पारलौक्कि अभ्युदय का 
द्वार उद्धाटित करता है ।” 





(१) डॉ झा कृत भारतीय दर्शवों का समन्वय पृष्ठ १३० 
(२) उक्त पुस्तक पृष्ठ ११० 


न) 


यह जेन-दर्शन की ही विशेषता है, जो वह श्रहिसा की तह त्तक पहुंचने 

के लिए केवल घामिक उपदेश तक ही सीमित नही रहा, अपितु वास्तविक 
श्राधार से मतबादियो की गरुत्यियो को सुलझाने की मौलिक दृष्टि स्री खोजकर 
मानस अहिंसा की उसी उदार दृष्टि का परिपोषण भी कर सका है ॥ श्री 
हरिभद्रसरी कृत 'पड-दर्शन-प्तमुच्चय/ की टीका में सुत्ति गुणरत्तसूरि 
लिखते हैं-- “यद्यपि दर्शनानि निज-निज मतभेदेत परस्पर विरोध भजस्ते, 
तयापि त॑ रुच्यमाना: सन्ति तेदपि वस्त्वशा ये मिथः सापेक्षा. सनन्‍्तः समी- 
चीनता मंचति” अर्थात्‌ यद्यपि सभी दर्शन अपने आपसी मतभेद के कारण 
परस्पर विरोधी हो रहे हैं, पर एक वात तो सुनिश्चित है कि उन दर्शनों 
के द्वारा प्रपने अपने दृष्टिकोशो के अनुसार कहे जाने वाले वस्तु के ऐसे भी 
अश हैं, जो परस्पर सापेश्न बनकर ममीबीन बन जाते हैं, अर्थात्‌ मविरोधी 
और सच्चे वन जाते हैं और ऐपे समन्वित वस्तवश्ो का प्रतिपादक स्याष्टाद 

दाद हो जाता है। 

जैतदर्धन और जैनधर्म मे जो शब्द प्रमाण रूप श्रागम है, वह दो प्रकार 

का है-अ गप्रविष्ठ और और श्र गवाह्य । अगप्रविष्ट ही द्वादशाग कहा जाता 
है। भ्र गवाह्य वह है, जो अग मे से निकाल कर जनसाथारण के हितार्थ 
सरल रूप में ग्रथित किया गया हो। उत्तराष्ययन सूत्र की गणना शझ्ग- 
बाहय श्र॒त मे है । भगवान्‌ महावीर ने अपने निर्वाण के दिन इस भ्रध्ययन 
का उपदेश दिया था । इसीलिए इसका नाम उत्तर > अध्ययन 
स्‍्लउत्तराब्ययन सूत्र अर्थात्‌ उत्तर फाल में पढ़ी हुआ अभ्रध्ययन 


उत्तराष्ययन है। उत्तराष्ययनल सूत्र विविध तत्वज्ञान का सरल रूप में 
प्रतिपादक है । 


प्रस्तुत पुस्तक में इसी उत्तराष्ययनसूत्र के तेवोसवें अध्ययन की गाथाग्रो 
के विवेचन रूप व्यास्यानों का सकुलन है। इस तेवीसवें अध्ययन मे भगव न 





(३) पड-दर्शवत समृुच्चय पृष्ठ ३ । 


(थ) 


पाशवेतायथ की शिष्य-परम्परा में के केणो-कुमार भ्रमण भौर भगवान्‌ 
महावीर के प्रध्रानशिप्य गौतमगणधर के परस्पर मिलन भौर बातचीत 
का वर्णन है । 


एक समय में केणि कुमार श्रमण और महामुनि गोतम श्रावस्ती 
नगरी में आये और अलग-प्रलग उद्यान मे ठहरे। दोनो की शिष्य-मडली के 
मन में परस्पर के परिचयसे जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमार। धर्म कसा है और 
इमका धर्म कैसा हैं? महामुनि पाशइवंनाथ ने चार यामरूप घ्मे का और 
व्यंसान ने पाँच शिक्षा रूप घर्म का उपदेश दिया । एक अचैलक धर्म है, 
दूसरा सचेलक एक ही कार्य के लिये प्रवृत्त दोनो में यह भेद क्यो हैं? 
शिष्यम डली की जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए दोनों महा श्रमण ने परस्पर 
मिलने का छिववार किया । जिसको प्रतियोध देना है, उसके पास प्रतिवोधक 
जाकर उसे प्रतिबोध दिया करते है | महाश्रमण गौतम मुनि ने वर विनीत 
भाव से केशि-अमण के पास जाकर उनके प्रश्नों का बड़ सरल ढग से 
उत्तर दिया । परिणाम यह हुआ कि केशी कुमार श्रमण ने भगवान्‌ महा- 
वीर के पचमहात्रत घर्म को अंगीकार किया । 


इस कथा से हमको भनेक शिक्षाएं मिलती हैं। वड़प्पन एवं अहकार 
का त्याग, परमविनीत्तता, तत्वप्रहण की श्रोर निष्पक्ष दृष्टि और खला 
दिमाग रखना, अन्य व्यक्ति की भी यथार्थ वात को बिना किसी हिचक के 
स्वीकार कर सेना श्रादि शिक्षाएं, जो जीवन मे सामजस्य एव उत्क्रान्ति को 
लाती हूँ, इस अध्ययन से हम ग्रहण कर सकते है । 


इस तेवीसवें श्रध्ययन की ४ गाथाओ पर श्रात्मार्थी श्री उमेश मूनिजी 
'बणु' के जो व्यास्थान हुए हैं, उतका सकनन प्रस्तुत्त पुस्तक में है। श्री मुनि 


जी विद्वान और युलके हुए विचारो के हैं। विवेचना शैली इनकी सरल एव 
प्राकपंक है । 


(ज) 


यह सकलन आदरणीया श्री कमला बहन जेन ने किया है । श्री कमला 
बहन का जीवन तपोमय हो गया है । मेरी उत्तपर बडी श्रद्धा है । उन्होंने 
जब मुझमे प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका लिखने के लिये कहा, तो कई कार्यों 
मे व्यस्त होते हुए भी मैं उनको मना नही कर सका । उसका प्रति-फल आपके 
संमुख है। मैं श्री कमला बहन के इस स्तुत्य प्रयास की सराहना करता हू । 


'प्रेम-निकेत 
राजमोहल्ला, विनम्र 
इन्दौर राजेन्द्रलाल डोसी 
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धर्म दे आदि्व्कर 


श्रमण मवावान्‌ महावीर देव ने भव्य जीवों के हिंतार्थ घ॒र्म मार्ग 
की देशना दी । भगवान्‌ धर्म के जादिकर कहे जाते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर 
धर्मं की आदि करने वाले होते हैं । श्रादि करना अर्थात्‌ प्रारम्भ करना। 
तो क्या सव तीर्थंकर धर्म का प्रारम्भ करते हैं ? यह कंसे सम्भव है ? इस 
काल में भगवान्‌ ऋषभ देव ने धर्म का प्रारम्भ किया। क्‍या वह धर्म 
विच्छन्न हो गया या प्रत्येक त्तीथंकर के शासनकाल के गाते आते क्या उनके 
पूवेवर्ती तीर्थंकर से उपदिष्ट घर्म॑ विच्छिन्न हो जाता है ? नही, ऐसा 
एकान्त नियम नही है । घर्मं तो चलता भी रहता है । किन्तु सूत्र धरम का 
बहुत-सा अ छ लुप्त हो जाता है। अत. सभी तीर्थंकर भगवान्‌ अपने-अपने 


शासन के सूत्र घर्मं के आदिकर्त्ता होते हैं । इसी अपेक्षा से वे घर्म॑ के आदि- 
कर हैं । 


सूत्रों के रचयिता 


भगवान्‌ के तीर्थंकर नाम कर्म के उदय होने पर तीर्थ की स्थापना 
करते हैं । उनकी प्रथम देशना से प्रेरित होकर उस काल के चुने हुए विद्वान्‌ 
या विश्षिष्ट ज्ञान-प्रम्पत्त व्यक्ति दीक्षित होते हैं। उनके ज्ञान मे रही हुई 
अश मात्र मूल प्रभु से त्रिपदी प्राप्त करते ही मिट जाती है । वे विशिष्ट 
ज्ञान सम्पन्न हो जाते हैं। वे भगवान्‌ से प्राप्त अर्थ को ग्रहण कर सत्रो की 
रचना करते हैं । उन्हें गणधर कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के कई गणधर 
होते हैं। वे सव सूत्रों की रचना करते हैं। अ्पत्ती-अपनो द्वादशगी की 


(२) 


अलग-ग्रलग शब्द-रचना करते हैं। भाव तो सब मे समान ही रहते हैं, 
किन्तु शब्द-सकलना में भेद रहता है । 


हदादशागी का मल स्नोत 


गणधर दीक्षित होते ही, तत्व-जिज्ञासा से प्र रित होकर भगवान्‌ से 
प्रश्त करते हैं । भगवान्‌ को प्रदक्षिणा देकर, वन्दना-नमस्कार करके, वे 
प्रश्न करते हैं-- 


भन्‍्ते ! किततत ?-भगवन्‌ । तत्व-स्वरूप क्‍या है ? 

भगवान्‌ उत्तर देते हैं-- 

“उप्पन्ने इधा |--उत्पन्त होना तत्व-स्वरूप है । 

गणधर को शका होती है “यदि तत्व उत्पन्न ही होते रहे तो समा- 
येगे कद्दा ।! अतः पुन, पूछते हैं- 

'भन्ते | कि तत्त ? 

उत्तर-'विगमे इवा-नताश होना तत्व-स्वरूप है। 

गणधघर को पुन' शका होती है, क्रि-/उत्पन्न होकर, नष्ट हो जाने 
से किसी वस्तु की स्थिति ही नहीं रह पाती हैं। अत पुन विधि पूर्वक 
यूछते हैं-'भन्ते ! कि तत्त ?' 

भगवान्‌ फरमाते हैं- घवेईवा-तत्व ध्र.व हैं । 

यह उत्तर सुनकर, गणघरो की समस्त शकाओ का समाधान हो 
जाता है मौर समस्त पदार्थों को अपेक्षापूर्वक उत्पाद-व्यय-प्रौव्य युक्त समम् 
लेते हैं । सारा तत्व ज्ञान वुद्धि मे स्पष्ट हो जाता है।वे श्र॒तकेवली हो 
जाते हैं। (१) इस त्रिपदी-लब्धि से वे अखिल हादशागी की रचना करते हैं । 


भगवान महावीर के शासन का श्र॒त्त 


भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणघर थे । उच सबने द्वादशामियों की 
रचता की । पीछे के दो-दो गणघरो की द्वादर्शांगियो की शब्द-रचना समान 


(३) 


हुई | अत. भगवाम्‌ महावीर के शासन में नव द्वादशागियों की रचना हुई । 
ग्यारह गणघधरों मे से प्रथम और पाँचवें गणघर को छोडकर, शेष ,९ मणघर 
भगवान्‌ सहावीर की विद्यमानता मे हीं निवाँण को प्राप्त हो गये। भगवान 
महावीर क॑ निर्वाण के बाद इन्द्रमूतिजी गौतम को केवल ज्ञान हो गया। 
आचायं पद छद॒भस्थ को ही प्रदान किया जाता है । अत पचम गणघर 
भय सुधर्मस्वामी भगवान्‌ महावीर के प्रथम पट्टधर युग प्रधान हुए ॥ उन्ही 
की द्वादशागी सम्प्रति विद्यमान हैं-ऐसा विद्वानों का मत है। किन्तु मुझे 
ऐसा लगता है, कि श्राय॑ सुधर्म स्वामी ने भाय॑ जम्बू को, ग्रोतम गणघ्र की 
द्वादशांगी को प्रधानता देते हुए दाचन्तम दी होगी । 


पहले श्रूत को कण्ठस्थ रखने की ही परम्परा थी.। उस काल में 
लिपि श्रौर लेखन के साधन नही थे-ऐसी बात नही है । उन्हे सब साधन 
प्राप्त हो सकते थे | फिर क्या कोरण थे-सूत्रो को कष्ठस्थ करने के । कई 
कारण हो सकते हैं । सम्भव हे-दो कारण मृख्य रहे हो ॥ प्रथम उपधि की 
अधिकता (परिग्रह) से बचता और दूमरा घारण-शक्ति के विकास की 
साछनः | पर दु८दालो की मार ने श्र्‌त को जज्ञ र कर दिया। कई विशिष्ट 
श्र तघर आचार्यो-स्थविरों "का विरह हो गया। अवष्धिष्ट मुनियो ने कई 
बार-श्र त रक्षा के प्रयथश्व किये । आखिर में भ० महाघीर के निर्वाण की 
९ वी शताब्दि के वाद देवद्धिगणी क्षमा श्रमण ने श्र सघरो का सम्मेलन 
फरके, समस्त श्र्‌त साहित्य को ग्रन्थारूइ किया । यो तो इसके बहुत पहले 
से ही श्रूत लिपिवघ्द होने लग गया था। परन्तु अचशिष्ट समस्त श्रत 
उक्तकाल में ही लिविवष्द हुप्ना | वारहवाँ भ्रग विच्छिन्न हो गया । ग्यारह 


अग भी अविकल नही रहे । ग्राज जो कुछ भी श्रत के अमृतबिन्दु विद्य- 
मान है, वह उन क्षमाश्रमण के प्रयत्नो का फल है। 





१, इस विषय में स्थानक्रवासी-परम्परा मे मतसेद हैं । कोई इस 
त्रिपदी से हो दादाँंगी का उद्भव मानते हैं तो कोई गणघरो की विस्तृत 
पच्छा को अग-रचना का भाधार मानते हैं । 


(४) 
(२) श्र त-साहित्य में उत्तराष्ययन का स्थान 


आज सूत्र-वाचन प्रारम्भ करता है, इसलिए यह सारा कथन 
पौठिका रूप में किया गया है । उत्तराष्ययन सूत्र का वाचन होगा । उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र अंग सूत्र नही है । 

समस्त श्रत्त के दो विभाग हैं-मम्यग-श्रत और मिथ्यान्त्रत । 
चीत्तराग कथित सूत्र और उसके आधार से बने हुए सूत्र सम्यग श्र्‌त हैं । 
औश्रौर वीतराग-कथित सूच के श्राघार के बिना स््रच्छेदमति से निर्मित श्रत्त 
मिथ्याश्रू त हैं । सम्यग्‌ श्रुत के दो भेद हैं-प्रग श्रोर अंगवाह्म । कइयों 
का मत है, कि- श्र्॒‌त के ये दो विशाग, रचथिना के वेभिन्य की अपेक्षा 
से किये गये है । जो गणघरो की कृतिया है, उन सूत्रों को अग सजन्ञा है 
और जो स्थविरों की रचताए हैं, उम् सूत्रों की अगबाह्य' सज्ञा है । 
दूसरा मत है, कि सूत्र-उदभव के आधार-वेभिन्य को श्रपेक्षा से ये दो 
विभाग किये गये हैं । त्रियदी-लव्धि के पश्चात्‌ उसी समय गणधरो के द्वारा 
की हुईं सूत्र-रचना भगग प्रविष्ट' है और श्रत्यकाल में की हुई गणगधरो ओर 
बहुश्नू त स्थविरों की श्र त-रचनाए “अगवाह्म' हैं । 


'अगवाह्म सूत्रों के पुन दो विभाग है-आवश्यक और ग्रावश्यक 
व्यतिरिक्त । आवश्यक-व्यतिरिक्त सूत्रो क्र भी दो भेद हैं-कालिक और उत्का- 
लिक । दिवस और रात्रि के प्रथम और चतुर्थ प्रहरो में ही जिन सूत्रों के 
स्वाध्याय का विधान है-वे कालिक हैं और जिन सूत्रों का-प्रतत , साय,- 
भध्यान्ह और मध्यरात्रि-द्वत चार अस्वाध्याय कालों को छोडकर, दिन-रात 


में कभी स्वाध्याय किया जा सकता हो, वे सूत्र उत्कालिक हैं। उत्तराध्ययन 
सूत्र कालिक सूत्र है भोर चार मूल मे एक है । 


(१) श्रृूत का महत्व 


पाच ज्ञान मे से श्र॒त ज्ञान के हारा ही ध्ासन की परम्परा चलतो 
है। श्रूत ज्ञान हमारे लिए वडा उपकारी है। श्रन्य ज्ञानो मे लेन-देन का 


(५) 


व्यवहार नही हो सकता है। श्र॒तज्ञान ही लिया-दिया जा 
सकता है । 


कल्पना करो, यदि भाषा नहीं होती तो मनुष्य की क्‍या स्थिति 
हीतो ? मनुष्य के विकाम मे भाषा का बहुत बड़ा हाथ है। भाषा के अभाव 
भे मानव भी पशु जैसा ही रहता। सारे ज्ञान-विज्ञान-मौत्तिक-श्राघ्यात्मिक 
विकास में भाषा एक प्रवल माध्यम के रूप मे फार्य करती आई है । भाषा के 
माध्यम से ही भूतकाल का सन्चित ज्ञान हम तक आया। वर्तमान में हम 
अपने भावों की स्पष्ट अभिव्यत्रित भाषा के द्वारा ही करते हैं और भाषा के 
माध्यम से ही बाने वाले काल के लिए ज्ञान-राशि छोड जाए गे । आर्थात्‌ 
भाषा के सहारे मानव विकास में जागे बढा है। वनमान्‌ष मनुष्य के आकार 
का ही प्राणी है । किन्तु वह अपने वुद्धिवल से स्वर-व्यन्जन श्रादि अक्षरों का 
विश्लेपए नही कर सका, तो वह विकास भी नहीं साध सका-पशु का पशु 
ही रह गया । मानव ने अक्षरों का विश्लेषण करके भाषा का निर्माण किया 


भौर सप्यता, सस्कृति और आध्यात्म के प्रकाश को फैलाया। अक्षरों के समूह 
से श्र तज्ञान का निर्माण-हुआ है । 


खझत्तराष्यपन शब्द का अर्थ 


उत्तरज्मयणाणि' या उत्तराष्ययन सूत्र की यह सज्ञा क्यो पड़ी ? 

हले साधु को दीक्षित होने के बाद साध्वाचार की जानकारी के लिए आचा- 
राग का अध्ययत कराया जाता था । उसके बाद कुछ अध्ययन पढाये जाते 
थे। फिर नवदीक्षित को “दक्षवं कालिक' पढ़ाने की परिपाटी प्रारम्भ होने के 
बाद, वे अध्ययन 'दशवंकालिक' के बाद पढाये जाने लगे । श्रतः उन 
प्रच्ययनों के समृह का 'उत्तज्ञयणाणि' या “उत्तरज्कयणाइ” नाम हो गया । 
इस दृष्टि से यहा “उत्तर' शब्द का अर्थ 'पश्चात्‌' हुआ-जैसा कि “उत्तराधं' 
शब्द में है। इसलिए पूरे शब्द का अर्थ होगा--'भाचार की जानकारी के 


(६) 


बाद पढ़ाये जाने वाले अध्ययन! । भ० महावीर का निर्वाण कारतिक अमावस्या 
को हुआ--सोलह्‌ प्रहर तक श्रखण्ड देशना देते हुए । ५५ प्रध्ययन सुशल्लविपाक 
के, ५५ अध्ययन दुःखविपाक के श्रौर ३६ अध्यय्न अपृष्ट व्याकरण के बाद 
एक और अध्ययन फरमाते हुए, वे निर्वाण को प्राप्त हुए। '“अपृप्ठ व्याकरण' 
ही उत्तराध्ययन सूत्र है । इस दृष्टिसे 'उत्तरज्मयणाइ' शब्द का अर्थ-- 
भ० महावीर के अन्तिम उपदेश से सकलित अ्रध्ययन, “'प्रइन के बिना ही 
दिये हुए उत्तर रूप भ्रध्ययनों का समूह” किया जा सकता है । एक परम्परा 
इस सत्र को प्राचाय श्री भद्रवाहुस्वामी द्वारा सकलित मानती है । उत्तर 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ, उच्च । आचार की उच्चता या थंष्ठता के हेतु रूप श्रेष्ठ 
अध्ययनों का समूह । 


त्ेईसवां अध्यपन 


उत्त गध्ययन सत्र के छत्तीत अध्ययन हैं। चातुर्मास में अध से इति 
तक पूरे ही उत्तराष्ययन सुन्न पर प्रवचन करना सम्भव नही है । श्रतः प्रथम 
प्रध्ययत से प्रारम्भ न करके, वीच से ही अध्ययन लिया जा रहा है। तेईसवें 
क्रेसिगोयमिज्ज” अध्ययन पर व्याख्यान देने की इच्छा है | श्रतत यह अध्ययन 
आरम्भ किया जायगा। 


शास्त्र और आचार 


पहले यह कहा जा चुका है, कि-आचार-शास्त्र के अध्ययन के बाद 
उत्तराध्ययन' पढाया जाता था। यानी इस्त क्रम में शास्त्र का अध्ययन 
करके, साधक श्राचार मे दृढ़े बने-पह उहं श्य रहा होगा । वस्तुतः शास्त्रों के 
श्रध्ययन का ध्येय तत्व उपलब्धि के साथ-साथ 'आचार-निष्ठा” 'आचार-शुद्धि! 
भ्ौर “आचार-दृढता' होता चाहिए । वह समझ ही सही ज्ञान है, जो शुद्ध 
भाचार मे साधक को दृढ़ वाती हो । बिता ज्ञान के आचार शुद्ध और दृढ़ 


(७) 


नहों हो सकता | ज्यो-ज्यो ज्ञान की वृध्दि हो, त्यो त्यों आचार परिपकक्‍त 
होना-पुष्ट होना चाहिए । किन्‍्तू आज इससे विपरीत बात ही नजर आती 
है। ज्यो-ज्यो ज्ञान बढ़ता है, त्यो-त्यो आचार शिथिल बनता है। तो फिर 
विचार करें---यह ज्ञान बढा या अज्ञान । 


"अचार दो प्रकार के होते हैं - सदाचार और दुराचार । जो शास्त्र- 
समभ सदाचार की पोषक है-निर्माता है, वही समझ सम्यग ज्ञान है और जो 
प्लास्त्र-समझ दुराचार की पोषक या निर्माता है, वह मिथ्या ज्ञान है । 


ऋई व्यक्ति शास्त्र सुनकर या पढकर, उसमें से विषय को पुष्ट करने 
वाली बातें ग्रहण करते हैं तो कई अपने दोषो को छिपाने के लिए ज्ञास्त्र को 
ढाल रूप मे बना लेते हैं। जो शास्त्र ज्ञान तारक हैं, ने उसे मारक बना डालते 
हैं। अपने दुराग्रह, दुरभिनिवेश शोर दुराचार के पोषण के लिए शास्त्रों का 
इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि सत्य का पता लगाना ही मुश्किल हो 
जाता है। शास्त्र को दास्त्र बना डालते है। शास्त्र से स्वार्थ-पोषण की 
धुव्तियाँ निकालते हैं--- 


पण्डितजी ने पुछा--व्या समझे' ? 


कथा-वाचक पण्डिन्नजी एक नगर मे पहुँचे । लोग बोले-- 
'पण्डितजी महाराज ! कथा सुनाओ ॥ 
ए्डितजी ने पूछा-“कौनसी कथा सुननी है तुम्हें ।” 


'पष्डितजी । रामायण तो हम पढते ही हैं। सप्ताहजी में भागवत 
भी सुन लेते हैं। भाप तो महाभारत की कथा सुनाइये ।! 


पण्डित जी महाराज महाभारत सुनाने लगे * बड़े रोचक ढंग से । कथा 
की चर्चा राजसभा मे पहुची । राजा को भी धुनने की इच्छा हुई । राजा 
अति वृद्ध था। उसने अभी तक आद्योपान्त महाभाश्त सुना नही था। धत: 


(५) 


उसने पण्डितनी से राजमह॒ल के चौक में कथा सुनाने का श्राग्रह किया । 
पण्डितजी ने बहुत ही सुन्दर ढंग से कथा की। श्रोतागओं को उपस्विति भी 
अच्छी रहती थी । कथा समाप्त हुई। पण्डितजी को भेंट भी खूब मिली । 
पण्डितजी ने सोच(--'बड़ जिन्नासु थ्रोता हैं। किन्तु इन्होने क्या मर्म ग्रहण 
किया है--परीक्षा तो करू ।' 
पन्डितजी ने पूछा-- मापने कथा सुनी ! कंसी लगी ? ' 
राजा-'वहुत अच्छी लगी । पर आप बहुत देर से आये !' 


पण्डितजी श्राइचये से बोले--'क्यो ” क्‍या देर हुई? आप तो अभी 
बहुत-कुछ कर सकते हैं ! ' 


राजा-नही, पण्डितजी ! बात हाथ से निकल गई। मैंने अपने 
भाई-बन्घुओ को राज्य का बहुत बडा हिस्सा दे दिया है । यदि में यह कथा 
पहले सुन लेता तो में भी सूई की नोक़ जितनी जमीन भी किसी को बिना 
युद्ध के नही देता । 


रानी बोली--हा ! पण्डितजी ' आप बहुत देर से श्राये । द्वौपदी ने 
पाँच पत्ति किये तो भी सती रही तो मैं भी दो-चार पत्ति कर लेती कोई ब।त 
नहीं थी । पर अब तो बुढापा श्रा गया है; 


राजकुमार, जिसकी उम्र ६० अप के आसपास हो गई थी, बोला-- 
'पण्डितजी' मैंने भी अब सुनी यह कथा | यदि पहले सुनता तो मैं भी अपन 
पिताजी को कंद करके, राज्य ले लेता । पर अब तो पिताजी मृत्यु के समीप 
पहुच गये हैं । 


: चृद्धा-कुवारी राजकुमारी बोली--'पष्डितजी ! मेरी अभी तक शादी 
नहीं हुई | यौवन यो ही बीत गया । क्ुल-मर्यादा के गौरव मे जीवन का 


आनन्द नही लूटा । यदि यह कथा पहले जानती होती तो मैं भी सुभद्रा के 
समान किसो के साथ घर बसा लेती |! 


$ै 
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पण्डितजी ने यह सव सुन कर, कानो मे उगलिया दे दी । उन्होने 
श्रौर कुछ पछना उचित नहीं समझा और वहाँ से पोथी लेकर रवाना 
हो गये । 


कैसा सार निकाला उन्होने कथा सुनकर ! कंसी रतलब की बातें 
निकाली ! ज्ञानामृत जहर बन गया। 


शास्त्र-अवण और बुद्धि 


शास्त्री मे हेय, ज्ञेय, उपादेण--सभी बातो का वर्णन शभ्राता है। यदि 
क्या ग्राहय है और क्या त्याज्य है'-पह समभने की शक्ति न हो तो छास्त्र-श्रवण 
सही रूप से परिगत नही होता है । यदि बुद्धि मलिन है - दृष्टि ठीक नही 
है, तो शास्त्र-ज्ञान भी विपरीत रूप से फलता है। निर्मल बुद्धि और सही 
दृष्टि वाला जीवन ही शास्त्र-ज्ञान से लाभ उठा सकता है । इसलिए ज्ञानियों 
ने कहा है, कि--'सम्यगू दृष्टि के लिए मिथ्या श्रत्त भी सम्यम्‌ श्र्‌ त है, जब 
फि मिथ्या दृष्टि के लिए सम्यग्‌ श्रृत भी भिथ्या श्रूत है ।” क्यो कही है-- 
यह वात ? सही समझ वाला साधक विकार-पोपक साहित्य से भी घिकार- 
निरोधक तथ्य छखीचता है, जब कि उल्टी मति वाला जीव त्याग-प्रधान 
साहित्य से भी विकार-वुष्दि के तथ्य निकालता है। जेसी दृष्टि, वेसी सृष्टि । 
जानकारी बढीं, विद्वत्ता वढी, पर श्राचार मे श॑ंथिल्य याद) नये-पुराने 
विचारो के सघष के नाम पर विकारो का पोषण होने लगा। आधघध्यात्मि- 
कता के जामे के नीचे घिनोनी बातें पनपने लगी । यह सब क्‍या है ? 
मलिन बुधदि का नरन नृत्य । दृष्टि का-बुध्दि का मालिन्य जाय तो सम्यग्‌ 
ज्ञान प्रगठे और सम्यग्‌ ज्ञान ही सम्यगू चारित्र का मूल है । जो बुदि 
को निर्मेल-दृष्टि को सम्यग्‌ बनाने की चेष्ठा नहीं करता, उसका शास्त्र- 
श्रवण साथंक नहीं हो सकता । 


(१०) 
तेईस्वें अध्ययन की विपय वस्तु 


तेईसवें श्रब्ययन में क्या विपय है । श्रावस्ती नगरी में पाश्व॑ंनाथ 
भगवान के सन्तानीय शिष्य केशिकुमार श्रमण श्रौर भगवान महावीर के 
प्रधान शिष्य गौतम गणबर भर्थाव्‌ इन्रमूतिजी गौतम का मिलाप हुआ | 
दोनो परम्परा के वैभिन्य से शिष्यों के हृदय में शका हुई जिज्ञासा हुईं। 
दोनों का समाग्रम हुग्नरा । तत्त्व-मन्यन हुआ और वास्तविकता का ग्रहण 
हुआ । ऐसा नियम है, कि पूर्व तीर्थंकर के श्रनुयाथरी साधक पश्चातुवर्ती 
तीर्थंकर के शासन को परीक्षण के वाद स्वीकार कर लेते है। 


» ज्ञानी ये ज्ञानी का मिलाप 


दोनो महापुरुष भिन्न-भिन्न तीथैकर के श्रनुयायी थे । फ्रि भी 
उनका मिलाप कितना सीजन्यपूर्ण रहा। आज कितनी विपरीत दक्ना है ? 
भिन्‍न परम्परा, भिन्‍न ग्रुरुओ के शिष्यो की वात तो दूर रही। परन्तु एक 
ही परम्परा, एक ही गुरु के दिष्यो का मिलन भी सरल-हृदयता से नही 
होता है । ज्ञानी से ज्ञानी मिलते है तो तत्त्व की उपलब्धि होती है । पर, 
झाज किस बात की उपलब्धि होती है | कहा है-- 
पण्डित पण्डितो दृट्वा, श्वानवतद्‌ गुरगुरायते 
एक कुत्ता दूसरे कुत्तो को देखकर गुर्राता है, कुछ ऐसी ही दशा हो 
तो है--भआज विद्वानों की । एक विद्वान दूसरे विद्वान का यश सहन नहीं 
कर सकता। एक दूसरे से ईए्या करते हैं और वांगूयुद प्रारम्भ हो जाता 
है। सर वागूयुध्द तो अब इतना नही रहा | पर, कलम-युध्द खूब चलता है 
चल रहा है। अपने मूल विषय पर आयें । दोनो महापुरुष ज्ञानी थे । उनका 
मिलाप हुआ । दोनो ने ज्ञान्ति से तत्व-मन्थन किया | योग्य रीति से 
श्रवण-मनन के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 


(११) 
शास्त्र कौन सुने ? 


आज स्थिति कितनी विषम है ? शास्त्र-श्रवण की रुचि ही कहाँ 
है? भत'हरिजी के शब्दो मे कहूं-ठो 'किसे सुलायें' सुभाषित अग से ही जीर्य 
हो गये... 


बोध्दारो मत्सरग्रस्ता , प्रभव: स्मय-दृषिता: । 
अबोधोपहताश्चान्ये, जीर्णमडे सुभाषितम्‌ ॥। 


बुध्दिमानू-बुदिजीवी ईर्ष्या मे डूवे हैं | प्रभुलोक-सत्यसम्पन्न और 
वैभव-सम्पस्त नशे से ही चुर हैं-->उनका अ्रभिमान ही नही उतरता । अन्य 
अबोघ के मारे है | यो सुभाषित अग मे ही जीर्ण हो गये । 


विद्वानों को, शिक्षितो की, शास्त्र सुनने की पड़ी नही है--रुचि नहीं 
है । वे साहित्य-विधाओं मे कुन्ठाओ या सन्त्रास के शोर भे ही उलझे हैं । 
किसी में वाग्यूध्द चल रहा है तो कोई लेखनी-युध्द मे मशगूल है । सला- 
धीशो को जोड-तोड से ही फुरसंत नही है। श्रपची अकड़ मे ही ऐंठे रहते 
हैं। घनपतियो को लक्ष्मी की पूजा से ही भ्रवकाश कहाँ ”? उन्हे हजार के 
लाख और लाख के करोड बनाने की ही घुत्त है । सामान्य जन सकटो 
में जीवन-व्यापन कर रहे हैं। जीवन के साधन जुटाने मे हो उसकी बुध्दि 
कुण्ठित हो रही है | अब शास्त्र की अगम गहराई मे कौन प्रवेश करे? 
विपय से बहुत दूर निकल गया मैं । हाँ, तो ,ज्ञानी से ज्ञानी भिलति हैं 
ती अपूर्वे श्रानन्द की सृष्टि होती है । भगवान्‌ केशिकरुमार श्रमण और 
भगवान्‌ गौतम के मिलन से ज्ञान-चर्चा की मगलमय निष्पत्ति हुई । 


अब शास्त्र प्रारम्भ किया जाता है- 


जिे पार्सित्ति नामेण, अरहा लोग पूइओो । 
सवुद्धप्पा व सव्वन्तू, धम्मतित्थयरे जिशे ॥ 


(१२) 


इस गाथा में भगवांत्‌ पाश्वनाथ का स्वरूप दर्शावां गया है । 
सूत्रकार महषि ने गौखपूर्ण शब्दों मे उल्लेख किया है उनका। 


गाणा का अर्थ इस प्रकार है-- 


पाश्वंनाथ नाम के जिन बहुँतू, लोकपूजित, सम्बुद्ध आत्मा, सर्वेज्ञ, 
धर्म-तीर्थकर और जिन थे । 

इस गाथा में भगवात्तर्‌ पाश्वंनाथ के छह विशेषण आये हैं । इन 
विशेषणों से उनके गरुणो की विशेषता बतलाई है । इन विशेषणों से कितने 
अर्थ का समग्रह किया गया है--यह आगे श्रवरणण॒ करने पर विदित होगा। 

जिणे पासित्ति चामेण * “४ ** 

उत्तराध्ययन सूत्र का तेईसर्वाँ अध्ययम आरम्भ किया गया है। इस 
अध्ययन की यह प्रथम गाथा है। पाश्वंनाथ नाम के एक जिन हो चुके है । 
कैसे थे वे ? उनके गुणों का वर्रोन विशेषणों द्वारा किया गया है। ये 
व्रिशेषण सभी तीर्थंकरों के लिए लगाये जा सकते हैं । यह्‌ स्थिति क्‍या 
बतलाती है ? 


पूर्ण व्यक्ति समान होते हैं 


जब पूर्णता तक पहुँच रहे या पहूचे हुए व्यक्तियों के गुणों का वर्णन 
किया जाता है, तब हमे लगता है, कि--उनमे बहुत अधिक समानता है-- 
गुणो की दृष्टि से उनमे कुछ भी अन्तर नही है । वस्तुत भिन्‍नता होती 
भी नहीं है। पूर्ण व्यक्तियों में भिन्‍नता कैसे होगी ? सब के सब ग्रण मे 
पूरे हैं। ज्ञारीरिक भ्रपेक्षा से, पुण्य के तारतम्य से भले ही उनमे भिन्‍नता 
हो, किन्तु आत्मिक दृष्टि से उनमे अशमात्र भी वेभिन्य नही रहता ! सब 
एक रूप हैँ । वीतरागता मे. एक रूपता हो है--वहां वृंचित्ष्य सम्भव ही 
नहीं ॥ 
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ऐक तीर्थकर का आराधक सब तीर्थंकर का भाराधक 


इस गाथा में भगवान्‌ पाश्वंताथ का ग्रुण-कीत॑त है । तीर्थंकरों मे 
गुण की दृष्टि से कुछ,भी भिन्‍नता नही होती । चाहे ऋषभदेव हो, पाश्वँनाथ 
| हो या महावीर स्वामी हो, सभी वीतरागता में समान हैं । श्री पाश्वेनाथ 
भगवान्‌ का इस गाथा में इसलिए उल्लेख किया गया है कि--आगे इनकी 
परम्परा के मुनि का वर्णन आयेगा | वे भगवान्‌ महावीर देव के शासन मे 
भाये | जब सभी तीर्थंकर समान होते है, तो फिर वे मुनि भगवान्‌ महावीर 
के शासन मे क्यो आय ? उन्हे भगवान पादर्वनाथ की परम्परा को त्यागने 
की ब्या आवश्यकता थी ? 


प्रश्न जरा विचारणीय है। जरा विधार करेंगे तो इस शका का 
समाघान हो जाएगा । शासन-व्यवस्था व्यवह्षार दृष्टि से होती है। जैसे कि- 
लोक-व्यवहार मे जिस राजा का वर्तमान मे अधिकार होता है, उसी की 
आज्ञा मान्य होते है। सभी जन उसी कौ रीति-नीति को शिरोघायं समझते 
हैं। यद्यपि उससे पूव॑वर्ती राजा (जो कि विद्यमान राजा के पिता भी हो सकते 
हैं) से कोई द्वप नही होता है श्रौर न वह उनकी व्यवस्था को चुनौती 
ही देता है, तदपि अपने अधिकृत मनुष्यो की आवश्यकता के अनुसार पूर्व॑ 
व्ययस्था में परिवर्तन करता है और वह व्यवस्था सभी को मान्य होती है ॥ 
ऐसी ही कुछ बात है, एक तीर्थंकर की परम्परा के अनुयायियो के, दूसरे 
तीर्थंकर के शासन में झ्राने के विषय में यह नियम है, कि पूर्ववर्ती तीर्थकर 
के अनुयायी, विद्यमान तोर्थंकर की सर्वेज्ञता और वीतरागता या उनके शासन 
की निर्रेषता की परीक्षा करके, उनके शासन मे सम्मिलित हो जाते हैं 
वे जानते हैं, कि एक तीर्थंकर का आराधक सभी तीर्थंक्रो का प्राराधक होता 
है और एक तीर्थंकर का विराधक सभी तोर्थकरों का विराधक । विद्यमान 
तीर्थंकर की विराधना न हो श्रौर उनकी आराघना का अवसर मिल, सम्भव 
है, इस दृष्टि से वे विद्यमान तीर्थंकर के शसन को स्वीकार करते हो । 


(१४) 
भगवान्‌ पाश्वनाथ का पहले उल्लेख क्यों ” 


यदि ऐसी वात है तो पहले उल्लेख भगवान्‌ महावीर का होना 

चाहिए था, भगवान्‌ पाएवनाथ का उल्लेख पहले क्यो किया गया है ?-पहले 
हमे यह तमभझ लेना चाहिए, कि प्रतिद्वन्द्रिता का घर्म-शासन में काई स्थान 
नहीं है'। जो जितना श्रादरणीय है, उसे उतना श्रादर देना ही चाहिए--यह 
धर्म दृष्टि है । भगवान्‌ महावीर से भगवान्‌ पाश्वनाथ ज्येष्ठ थे और भगवान्‌ 
हावीर के शासन के अनुयायियों को भगवान्‌ पाश्वेनाथ अमान्य नदी-किन्तु 
आदरणीय है । इसलिए भगवान्‌ पादर्वंनाथ का उल्लेख पहले किया गया है । 


सगलाचरण 


दस गाथा को इस अध्ययन के मगलाचरण रूप में भी माना जा 
सकता है । शास्त्र के प्रारम्भ मे भी क्‍या मगलाचरण की आवश्यकता है ? 
शास्त्र क्या अमगल है ? नही, शास्त्र तो सदा मगल रूप ही हैँ । किन्तु 
, श्रेय कार्य में अनेक विध्न उपस्थित होते हैं। अत शिष्यादि जो शास्त्र को 
पढें उन्हे निविध्न रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो-इस आशय से मगलाचररणा 
किया जाता है। विध्न उपशान्ति, शास्त्र की निविध्न समाप्सि श्रौर पढ़े हुए 
,पाठ की स्थिरता के लिए आदि, मध्य और बन्त मगल करने की पद्धति 
रही है | 
मगल अर्थात्‌ जो पापो को गाले, मलिनता से परे हटाये वह मगल | 
पाप का अभाव, शुभ-भावना, श्रानन्द-छूप स्थित्ति, शुद्ध भावता, इष्ट की 
स्तुति, प्रसन्‍तता जादि मगल हैं । यहाँ भगवान का गुण-स्मरण मंगल रूप में 


लिया गया है 


मगल के भेद 


मंगल को दी हृष्टि से देखा जा सकता है--स्वय पदार्थ की दष्टि से 
श्रौर पदार्थ को ग्रहण करने वाले की दृष्टि से | वस्तु अपने आप मे शुद्ध, 
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वाले की योग्यता पर निर्भर है। 
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पानो सब जगह बरसता है। एक ही क्षेत्र मे समान मिट्टी में स्थित 
नीम और गन्ने दोनो का सिन्चन करता है। उस एक ही पाती को नीम 
झौर गन्ना दोनो ही ग्रहण करते हैं । किन्तु वह नीम मरे कडवे रस में बदल 
गया और गन्ने मे मीठे रस मे । जैसा जिसका उपादान था-उस रूप मे 
परिणत हो गया। भगवानु त्तो सदा मगल य हैं। किन्त्‌ पात्र ग्रयाग्य हो तो 
वे क्‍या कर सकते हैं । उन्हे जिस रूप मे ग्रहण करेंगे, उस रूप में परिण- 
मन होगा । 


भगवान्‌ का नाम लेते हुए भी जीव डबे हैं 


भगवान्‌ मगलमय है । भगवान्‌ का नाम मगलमय है। भगवान्‌ का 
नाम लेते हुए पार हुए हैं । किन्त्‌ कई जीव भगवान्‌ का नाम लेते-लेते भव- 
सागर मे डूब गये हैं। आपको आश्चयं हो रहा है । आपको लगता होगा, 
कि यह नई बात सुनी है। यह नई नहीं, लेकिन बिल्कुल सत्य बात है । 
भगवान के नाम से कइयो ने उत्थान साधा है तो कई अ्रवनति के गहरे गत॑ 
में गिरे भी हैं। नाम लेने का महत्व नही है, नाम किस रूप मे लिया इसका 

द्त्व है । 

हवा ते राती भी है और हवा डुबाती भी है | तृफान बड़े-बड़े जहाजो 
को उलट देते हैं-डुबा देते हैं। उनमे यदि हवा से भरे हुए दयूब हो तो ५ 
व्यक्ति उनके सहारे तर कर, सुरक्षित स्थान पर पहुच जाते हैं। ट्यूब के 
भोतर भी हवा है और तूफान भी हवा है । एकने तैराया तो एकने दुबाया । 
इसका कारण है वायू को भिन्‍न स्थिति । इसी प्रकार व्यक्ति भगवान को 
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भक्तिभाव से भजता है तो भवसागर से पार होता है और उन्हे शत्रुभाव से 
देखता हैं, उनकी निन्‍दा करता है, उनका अवर्णवाद बोलता है तो प्रभु का 
नामले-लेकर ही ये कार्य करता है नौर यो वह प्रभु का नाम लेते-छते ही 
पाप-पक्र मे डूब जाता,है। , भगवान का नाम लेते हुए अनन्त जीव ससार- 
सागर मे ड्बे' हैं, जेसे--गौशालक, जसाली आदि। यह उन्ही जीवो का 
अपराध है। 3 


प्रभु-सनन्‍्पुख्नता का फल 


कई कहते है-किसों भी भाव से भगवान को भजे, जीव पार हो 
जाता है, भले ही वह शत्रु भाव से भजे न! यह धिर्फ भजन की महिमा 
है। भला, शत्रु भाव से भजने से कैसे पार हो जाएगा ? जिसने कभी 
झगवान को सत्य माना हो नही, उनके सत्यस्वरूप की रुचि ढी नहीं की श्र 
न क्षणभर के ,लिए ही भगवत्स्वरूप के ज्ञान में प्रीति ही की, यह जीव कंसे 
भव-वन्धन से मुक्त हो जाएगा ? हाँ, एक बार भी, एक क्षण के लिए भी, 
जिसने भगवान के ,सत्य-स्वरूप की रुचि कर ली, वह अवश्य ही एक न एक 
दिन भव-सागर से पार हो सकता है। भरे ही वह एक क्षण की भगवत्प्रीति 
के बाद भगवान को शत्रु रूफ मे ही क्यो न देखने लग गया हो, किन्तू वह 
एक क्षण की रुचि उसे पुन. भगवत्त्वरूप की ओर लाएगी ही । शास्त्रीय 
भाषा में कहे तो उसका देशन्यूत श्रद्ध पुद्गल-परावतंनकाल में अवश्य ही 


निस्तार होगा । विधारकों ने इस भाव. को एक उदाहरण से यो स्पष्ट 
किया है-- ह 


एक भाई ने सुता, कि समीफवर्ती पवेत-गुफा में अखट 
वैभव भरा हुआ है | इस बात ने उसे वहाँ पहुचकर, वैभव-प्राप्ति के 
लिए प्र रित किया । वह महत्वयत्व से वहाँ पहुँच गया । गुफा के हार पर 
खड़ा है वह । गहन भ्रन्धकार है ग्रुफा मे । बिना प्रकाश के श्रन्दर प्रवेश 
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करने का साहस नही हो रहा है। वह प्रक्राश के साधन दूढता है। वहां 
कुछ भी साधन नही मिले | जेब में हाथ डाला। दियासलाई हाथ में श्राई। 
वह प्रसन्‍त हुआ ॥ दियासलाई खोली । एक ही सलाई दिखाई दी उसमे ॥ उस 
एक सलाई से प्राप्त प्रकाश को चिरस्थायी बनाने के साधनों की खोज के 
लिए इधर-उघर नजर दौडाई। पर निराशा ही पल्‍ले पडी । आखिर उसने 
उस एक सलाई को ही जलाई और कुछ कदम आगे बढ़कर भीतर दृष्टि 
दौड़ाई । वह प्रसन्‍त हो गया, अखूट वैभव को देखकर | दियासलाई कितनी 
देर जली ? क्षणभर । फिर बुर गई। भले बुक गई | अब गुफा का रहस्य 
रहस्य नही रहा । उसे जो जानकारी प्राप्त हुई-वह कोई दिमाग से लुप्त 
नही हुई । 
इसी प्रकार जो भगवान के सत्यस्वरूप को जानकर, एक क्षण के 
लिए भी उसमें रुचि, प्रतीति या श्रष्दा पा लेता है, उसके भवसागर से कभी 
न कभी पार होने मे सन्टेह नही है। उसने कुछ योग्यता पा ली है । भगवान 
तो उद्ासीन निमित्त है । उनका अवलम्बन लेकर, आत्मा, योग्यता सम्पादन 
कर सकती है । 


योग्यता बिना मौक्ष भी दु खद 


जिमको जैसी योग्यता होगी, वैसा ही वह निर्मित्त पाकर परिणत 
होगा । योग्यता के प्रभाव में उत्तम निमित्त का सयोग भी योग्य फल की 
सृष्टि नही कर सकता है। योग्यता का ग्रभाव होगा तो स्वर्ण भी नरक जैसा 
दु खद लगेगा । कथ,बप्रन्थो मे बरणंन आता है-कोई व्यक्ति स्वर्ग मे गया- 
उत्पन्त हुआ | वह ज्ञान लगाकर, देखता है-'कहाँ है वह मेरा भाई! जिसके 
साथ मैंने त्रिखण्ड में बपनो शक्ति का डका वजा दिया था। भरे ! वह 
नरक में है, कहाँ एक दिन वह सुख-वभव में मस्त था और कहाँ श्राज वह 
दुःख भोग रहा है ! मैं उसके दु ख को दूर कर 7 यह सोचकर, वह देव 
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तरक में उस स्थान पर गया-जहाँ उसका भाई दुख पा रहा था। तोसरी 
नश्क तक देवों का गमन हो सकता है । यों शक्ति तो आगे भी जाने की 
होती, है । लेकिन जाते हैं तीसरी नरक तक ही । उस देव ने अपने भाई को 
उठाया । किन्तु पारे की भाति उसका छारीर छिटक गया। फिर उठाया, पर 
फिर भी यही हालत हुई। भाखिर, .में वह नरक का जीव बोला,-“भाई ! 

मुझे यही रहने दो । मैं यही खैक हु उसे देव का स्पर्श नही सुहाया । क्या 
देव स्पर्श दु खद होता है ? नही, जैसे खारे जल के जीव स्वादु जल में मर 
ज़ाते हैं ओर मीठे जल के जीव खारे जल में । क्यो मर जाते हैं ? क्योकि 
ड़तमे उस स्थान पर रहने की योग्यता नही है । भगवान किसी के लिए भी 
ग्मंगलमय बनना नही चाहते । किसी को भी दु खी देखना नही चाहते । वे 
तो अनन्त शक्तिमान हैं। तो फिर सब जीवो को मोक्ष मे क्यो नहीं पहुचा 
देते ? बन्धु | , अपनी स्वय शक्ति से योग्यता पाये बिना वे मोक्ष मे भी दु ख 
ही पाते हैं। सिद्धि क्षेत्र में जीव अनन्त बार गया। पर एकेन्द्रिय रूप में 
वहाँ दुख ही पाया । इसी प्रकार भगवान्‌ को अमगल रूप में ग्रहण करने 
वाले के व्यक्तित्व मे, भगवान्‌ की मगलमयता के लिए, पात्रता नही है । 


मंगल को मगल रूप में ग्रहण करने पर हो मंगल होता हैं . 


-  जव व्यक्ति मगल रूप भाव को अमसगल रूप मे ग्रहण करता है, तब 
वह उससे विमुख बन. जाता है ओर जो मयल-भाव को मगल रूप मे ग्रहण 
करत; है, तो वह उसके सन्‍्मुख वन जाता है। उनकी सन्मुखता या विमुखता 
ही उनके फल की विचित्रता भे कारण बनती है। जो भगवान के मगलमय 
स्वरूप को समझकर, उन्हे मगलमय मानता है तो उसे वे मगल रूप में परि- 
णंत होते हैं। इस विषय पर एक छोटा-सा उदाहरण सुना है-- 


एक किसान दम्पति अक्षय तृतीया के दिन खेत मे हल खेडने का 
मुहं करने जा रहे थे । उन्हें नगर के बाहुर निकलते ही ऐक सन्त सामने से 
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श्राते हुए मिले । लोच के कारण उनके सिर के बाल बहुत ही कम हो गये 
,थे और फिर फायुन में ही लुन्चन हुआ था । मस्तक घृप से चमचमा रहा 
था। किसान ने मुनि को देखकर मु ह विचकाया और पत्ती से बोला-- 


गाज बडे प्रमगल दर्शन हुए है। अपशकुन हो गया । सामने यह 
मुन्डिया मिल गया । इसके मस्तक पर नाम मात्र केश हैं। इस साल अपने 
खेत में बहुत कम पैदावार होगी ।' 


उस दम्पतति से कुछ दूर पीछे दूसरे किसान-दम्पति हल लेकर आा 
रहे थे । वे भी अपने खेत पर जा रहे थे। मुनि को देखकर किसान बड़ा 
प्रसन्न हुआ | हाथ जोड और पत्ती से बोला- 


आज वडे अच्छे शकुन हुए हैं। महाराज के दर्शन हो गये। 
कितना बड़ा माथा है महाराज का ? कंपा चमक रहा है ? श्रपने खेत में 
इतने-इतने बड़े जुवार के पौधे पर प्‌ खड़े लगेंगे ।! 


दोनो ने भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टि से मुनि को देखा । मुनि तो निविकार 
भाव से आागे बढ गये । कयांकार आगे कहते है--जिसने जिस दृष्टि से मुनि 
को देखा था,. उसे वसा ही फल मिला । पहले किसान के खेत मे टिड्डी शोर 
पौध के रोग के कारण नाम मात्र ही अन्न प॑ंदा हुझ्ना श्रौर दूसरे किसान के 
खेद में अन्य वर्षों के अपेक्षा बहुत अधिक अनाज पंदा हुआ ॥ 


दोनो को मिले थे एक ही मुनि । मुनि तो मगलमय ही थे ! उनके 
हृदय में किनी का अ्मगल करने की अश्ञ मात्र भी भावना नही थी। किन्तु 
ग्रहण करने वाले की भावना कहाँ जाएगी । उन्हे अपनी भावना का फल 
मिलेगा ही । कहा भी है .. है 
जाकी रहई भावन जैसी | _/ 
तिन, प्रभु-म्रत देखी त॑सी ॥ 
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जी' भगवान को मंगल माने कौर उन्हे मंगल रूप मे ग्रहण करे तो 
उसकी मगल-भावना का फल उसे मिलेगा ही । इसलिए इस मग्रल गाथा का 
पुन. उच्चारण करते है- 


“ जिणे पासित्ति नामेण, अ्ररहा लोग पुद्ओ । 
सम्बुष्दप्पा य सबव्वण्णू, घम्मतित्ययरे जिशे ॥॥ 


भगवान्‌ के विशेषणों पर विचार 


इस गाथा में श्री पाएव-जिन का दर्णन है। एक पाएवे नाम के जिन 
हो गये हैं। कोनसे जिन या तीर्थंकर थे वे ?-तेईसर्वे । वे जिन कंसे थे ? 
अहेँत्‌ या अहुँन्‌ थे, लोकपूजित थे, सबुद्ध मात्मा थे, सर्वज्न थे, धर्म पीर्थेकर- 
घ॒मं-तीय के निर्माता थे यौर जिन राग-द्व ष रूप महामल्लो के जेता-भाव' 
महायोव्दा थे । श्रव इन, ६ विशेषणो पर क्रमश एक-एक विशेषण को लेकर 
विचार करें । 


'अहूत्‌' शब्द का अर्थ 


-अ्रहत्‌ शब्द के अतेक अर्थ हो सकते है, जैते-पुजा के योरप, योग्यत्ता 
वाले, सामथ्यंवान्‌ आदि | श्रर्हा-पूजा-महापूजा । जो महापूजा के योग्य हैं, 
उन्हे “अहंतु कहते हैं । 

बड़े देवता जगत्‌ मे, ताते उत्तम इद ।॥ 
*' सो सेवा जाँक़ो करें, प्रणमी देव जिनद ॥॥ 


संसार में देव वर्ड माने जाने हैं। उनमे भी उत्तप उन्तके अधिपति 
इन्द्र होते है । वे इन्द्र भी जिनक्रे चरणों मे नमस्कार करते हैं | ऐसे है समस्त 
लोक मे श्रंष्ठ शरीरधारी जिनेन्द्रदेव | जिनकी चौ शठ इन्द्र भी पूजा करते 
है, जिनकी सामथ्यं के समक्ष लोक के सर्वेश्षे 55 सामथ्यंवान्‌ भी अपनी शक्ति 
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को तृणतुल्य मानते हैं प्रोर जिनके प्रभाव के रंग मे सचराचर जीव रंग जाते 
हैं। अ्हत्‌ ऐसे उत्तम कोटि के महामानव होते हैं । 


समस्त सप्मर्थ्यों का महाकेन्द्र 


जो मानव दीन-होन दिखाई देता है, दयनीय, दुर्बल, काम-क्रोध का 
ऋडास्थल और वासना का सामान्य कीडा दिखाई देता है, उसी मानव में 
कितनी सम्भावनाएं भरी हुई है, कितनी शक्तियाँ छिपी हुई है ? मनुष्य ही 
शक्तियों, समस्त साभर्थ्यों का जच्न्‍चेतन ऐशवर्यों का महाकेन्द्र बन जाता है। 
सामान्य मानव उठते-उठते इतना उच्च बन जाता है, कि अहँत्‌ के रूप में 
महाप्रातिहा्य आदि अद्वितीय ऐश्वर्यं का स्वामी बन जाता है। ऐक दिन जो 
अपने को दरिद्र मानकर, ऐब्वर्य के लिए हाथ फैलाता था, आज वह तो 
निरीच्छ हो गया, किन्तु ऐश्वर्य उसके चरणों मे लौ८ लगा रहा है। 


परम सौन्दर्य के रक्ामों 


सौन्दर्य मे भी उनके युग मे उनको जोड का कोई सुर-नर नही होता 
है। अहँत्‌ अवर्णनीय सौन्दर्य के स्वामी होते हैं ॥ उनके सोन्दर्य के विषय में 
श्री मानतु भाचायय कहते हैं- 


ये शान्त-राग रुचिभि' प्रमाणुमिस्त्व 
निर्मापितस्त्रिभुवनक-ललामभूत ! 
तावन्त एवं खलु तेडप्यणव. पृथिव्या 
थत्ते समानमपर नहिं रूपमस्ति ॥ 
है तीन लोक मे अनुपम सोन्दर्य के स्वामिन््‌ ! जिन शान्तराग रुचि 
वाले परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ्ना है, वे परमाणु पृथ्वी पर 


निश्चय ही उतने ही थे। इसीलिए आपके समान अन्य रूपवानू भूमण्डल पर 
नही है । 
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विचार करिये,-क्वि क्‍या कह रहा है ? क्या भगवान के शरीर जितने 
ही उत्तम परमाणु तीन लोक में थे ? क्‍या यह सत्य है ? शास्त्र में वर्णन आता 
है-पसवब जीवों ने सब परमाणुओ को अनन्त-अनन्त बार ग्रहण किये हैं । 
आदिनाथ या पाश्वेनाथ भगवान के जीव ने भी सभी पुदुगलो को अनन्त- 
अनन्त वार ग्रहणा किया “ही था। फिर तीर्थंकर के भव मे देह रूप में परि- 
णत पुदूगल उनसे या श्रन्य जीवो से कंसे अछुते रह गये होगे ? यह समव 
ही नही है । वे पुदुगल सभी जीवो से भुक्त ही होगे। फिर ऐसी श्रतिशयोक्ति 
से भरी स्तृति कवि ने क्यों,की ? शास्त्र-वचन से विरुद्ध ऐसी भूठी स्‍्वृति 
से क्या लाभ ? 
क्या,कावि ने भूठी स्तुति की है ? कवि सामान्य व्यक्ति नही है । 
सिध्वान्त-मरमज्ञ आचाय हैं। उन्होंने कूठी स्तृति नही की है ।-इसमें कुछ न 
कुछ रहस्य होना चाहिए । वह रहस्य कवि ने स्वयं खोल दिया । 'शान्तराग! 
शब्द शका का समाधान कर रहा है। जिस प्रकार के शान्तरांग-कपायो की 
मन्दता के स्तर में तोर्थंकर नामकर्म का उपाजन होता है, वैसा शान्तराग 
अन्य जीवो के नही होता है । खुद ततीर्थंकरों के जीवों में भी उस समय से 
) पूर्व नही होता है। श्रत वैसी झात्म-परिणति के अभाव में पुदुगलो में भी 
उसके निमित्त से होने वाला परिवर्तन नही होता है । जैसे तृण में दूध होता 
है, किन्तु गाय आदि दुधारू जानवर के द्वरीर के सयोग बिना उनमे वास्त- 
विक दुग्घ-पर्याय प्रकट नही हो सकता है। इसी प्रकार 'शान्तनराग' के 
निमित्त से उपाजित तोथेंकर नाम कर्म के निर्ित्त के बिना तीर्थंकर के देह- 
गत परमाणुओो की अन्यत्र वेसी पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है । अत' कवि 
ने कार्य-कारण में अभेद स्थापित करके कहा, कि “आपके देह जितने अलौ- 
किक परमाणु ही तिभुवन मे थे। इसलिए आप जैसा सौन्दयंशाली इस पृथ्वी 
पर कोई अच्य नही है ।' 


भगवान के सोन्दर्य से भी आकपित होकर, कई सघाधनापथ के पथिक 
मनत्ते हैं। 
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परम-ऐश्वर्य में निर्लिप्तता * _हजीी 5. खा 


४ 


देहिक सौन्दर्य के साथ ही साथ भगवान का भौतिक ऐश्वर्य भी 
अनूठा होता है । मगवान के गर्म मे बाते हो, संसार का विपुल वेभव उनके 
पिता के भन्‍्डार में खिचकर आने लगता है। वे वैभव को त्याग देते हैं । 
किन्तु वैभव उनके पीछे पीछे दौडता है । वे चलते है तो उनके चरण धरती 
पर पडते ही नही हैं । उनके चरण तले स्वर्ण-कमलो की रचना होती 
चलती है । 'भ्रशोक वृक्ष छाया करता है। चामर विजाते रहते हैं। तीत 
छत्र उपरो-परि रहते हैं। पुष्प वृष्टि होतो है। देव दुदुभिनाद करते हैं-। 
पाद-पीछ युक्त रत्न-सिहासन साथ चलता है । करोड देव सेवा मे उपस्थित 
रहते है । किन्तु भगवान उन सब से निर्लिप्त रहते हैं। सिहासन से भी कुछ 
अधर रहते हैं। ऐसे वीतराग्र-प्लात्मिक ऐड्वर्य से सम्पन्न व्यक्तित्व के आस*« 
पास ही उत्कृष्ट भौतिक ऐद्वयं का आविर्भाव हमे वया सन्देश देता है, इस 
प्र ससन करना चाहिए । 

“जिणे पासित्ति 3 

श्रमण भगवान्‌ महावीरदेव ने अपनी अन्तिम देशना में जो भाव 
फरमाये, उन्हे सृत्रकार महर्षि ने सूत्र-निवध्द किये। उस उत्तराध्ययन सूत्र 
का तेईसवाँ अध्ययन चल रहा है। भगवान श्री पए्वव॑नाथ के वर्णन मे झ्राये 
हुए विशेषणों पर विचार चल रहा है। कल 'अरहा' विशेषण पर विचार 
किया था । जिस व्यक्ति मे अलौकिक आतल्म-शक्तियों का विकास हो जाता 
है, जिसमे विशिष्ट पुण्योदय के साथ समस्त आत्म-शक्तियाँ जागत हो जाती 
हैं-वे हैँ अरहा-प्ररिहन्त , है 


भाकर्णकक व्पॉक्तत्व 


अहंन्त भगवान्‌ का अमित प्रभाव होता है। उनमे अपूर्व ग्राकर्षण 
होता है। उनका व्यक्तित्व चुम्बक्षीय-आकर्षण-सा वन जाता है। उनके 
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घुम्बक्रीय व्यक्तित्व के कारण श़णी बिना बलाये हो उनके पास खिचे हुए 
चले आते हैं । दिया पतगे को वलाने नहीं जाता। किन्तु पतगा उसकी लो से 
आकर्षित होकर, खिचा आता है और लौ में अपने को होम देता है । 
भगवान का श्राकर्षण इतनां परवश नही बनाता है | व्यक्ति उसके आकर्षण 
में अन्धचा नही बनता है । उनके आकर्ष ण से आत्मभान खोला नही है, लेकिन 
आत्मभान प्राप्त करता है, मरण नही अमरत्व प्राप्त करता हैं। बत वह 
उनकी सहज भाव से पूजा करने लग जाता है! उसे उनकी पूजा करने मे 
कृतकत्यता भाषित होती है भ्रत. लोक उनके पुजारी बन जाते हैं । 


लोक-पूजित 


'लोग-पूइओ' दूसरा विशेषण है। श्री पराश्वंनाथ भ०वान लोक- 
पूजित थे । क्‍या वे समस्त लोक से पूजित थे ? इस पर विचार करें | लीक 
मे चार गति है-चोवीस दण्डक हैं। चार गति मे नरक के जीव अत्यधिक 
परतत्र हैं। श्रायुष्य पूर्ण हुए बिना अपने स्थान से निकल कर कही जा नही 
सकते हैं। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तब क्षण भर के लिए वे 
सुखानुभव करते हैं और सम्यग्‌ दृष्टि होते हैं, उनके हृदय मे प्रभु के प्रति 
भक्ति-भावना होती है, किन्तू वे भक्ति प्रकट करने के लिऐ भगवान के पास 
भा नही सकते । शेष तीनो गति के जीव भगवान के पास आते है। अपनी 
शक्ति के अनुसार भक्ति-भावना प्रकट करते है । 


समवसरण-धर्मसभा 


भगवान का लोकपूजित स्वरूप समवस्तरण में विशेष रूप में व्यक्त 
होता है । समवस रण की रचना देव करते हैं। वह अ्रनुपम कोटि की प्र॒म्म- 
सभा की रचना है। इस कोटि की चक्रवर्ती की राजसभा भी सम्भव नही 
है। उसमे वारह प्रकार की परिषद्‌ के बँठने की उत्तम व्यवस्था रहती है। 
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उस सभा मे व्यक्ति जहां कहीं भी बंठता है, वह अपने को भगवान्‌ के 
सन्मुख ही पाता है। भामण्डल-तेजोवलय के कारण भगवान्‌ चतुमुख दिखाई 
देते हैं। वहाँ व्यक्ति संसार के सभी दुखो को भूल जाता है। शारोरिक; 

मानसिक आदि कोई भी चिन्ताएं उसे नही सताती हैं। लोकगत चौबीस 
दण्डक में से तेईस दण्डक प्रभु की उस घममसभा मे पाये जाते हैं-एक तरक 
के दण्डक को छोडकर । सुनने वाले १६ दण्डक के जीवों मे से १५ दण्डक 
के जीव वहाँ पाये जाते हैं । सिंह और वकरी, साँप और नेवला जसे जन्म- 
जात वेर वाले जीव भी वहाँ वेर-वृत्ति को भूल जाते हैं । भनुष्य भी उस 
समय उस स्थल १र वंर-विरोध को सहज हौ छोड़ देते है और भगवान्‌ के 
प्रति भक्ति से भर जाते हैं। इन्द्र भी वहाँ उपस्थित होकर, अपने को कृत- 
कृत्य मानते हैं । कहा भी है-- 

तुम इन्द्रो के आकर्षण हो । 

जगजन के करुणा-सावन हो ॥ 

६४ इन्द्र उनके चरण-कमल की रजरूप मकरन्द के भौरे बने रहते 
हैं। यो भगवान्‌ लोक-पूजित हैं। सभी व्यक्तियों मे यद्यपि भक्ति नही होती 
है जौर न सभी व्यक्ति भगवान्‌ के पास आते ही हैं त्था ऐसा सम्भव भी 
नही है, तदपि भगवान्रु लोक-पूजित हैं। लोक-समुदाय के प्रमुख उन्हें पूजत्ते 
हैं- ग'सुरनाथ नमे, नरनाथ नमे 

पशुनाथ नमे, नयकार नमो । 

देवो के स्वामी इन्द्र, मनृष्यो के स्वामी नरेन्द्र चक्रवर्ती और पशुपति 

मृग्रेन्द्र-सिह प्रभु को नमस्कार करते हैं । 


यशो नामकर्म 


भगवान को कोई पूजता है या कोई नही पूजता है तो इससे भगवान 
को कुछ भो अपेक्षित नही है। भगवान को यह चाह ही नही है--कोई उहें 
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पूजे । किन्तु यह सत्कार-पूजा भगवान के यशोवामकर्म और उच्च गोत्र के 
उदय से प्राप्त होती है । ज्ञानावरणीय आदि कर्म की श्राठ मूल प्रकृतियाँ है। 
ज्ञानावरणीय कम ज्ञान गुण को ढेकता है । दर्शनोवरणीय कम दर्शन ग्रुण को 
ढकता है | शाता-अशाता के हेनू रूप कर्म को वेदनीय कर्म कहते है। श्रद्धा 
श्रौर चारित्र में विकृति उत्पेन्न करने चाला कम है मोहनाय । एक भव में 
देह से रोक कर रखने वाला कर्म आनुध्य । नाना रू५-रग, जाकार-प्रकार में 
हेत रूप कर्म नानक्म । गोत्र कर्म जीव की उच्चता-नीचता में हेतु बनता 
है । जीव की वीर्यादि हवितियों में बाधक कर्म अन्तराय कहलाता है। इन 
आठो कर्मो फी उत्तर प्रक्‌ तियाँ १४८ हैं। नामकम की उत्तर प्रकृतियों में 
दो प्रकृतियाँ हैं-यशोताम और अपयशनाम । यशोनाम कर्म के उदय से जीव 
को यश. कीर्ति की प्राप्ति होती है । व्यक्ति के जिस समय इस प्रकृति का 
उदय होता है तो उम समय वह अच्छा या बुरा कोई भी कार्य करें उसे यश 
ही प्राप्त होता है और अपयश नामकर्म के उदय से जीव को अ्पयक्ष ही 
झपयश मिलता है। 

इस प्रकार भगवान शुभनामकर्म श्रौर उच्च गोत्र कर्म के उदय ते- 
इच्छा न होते हुए भी यशोघन ओर लोकपूजित बनते हैं॥ 


प्रतिष्ठा और गौरव में अनाशक्ति 


भगवान ने यश को नही चाहा, किन्तु यश्य उनके पीछे-पीछे दौडतता 
रहा । क्या यज्ञ प्रतिष्ठा से ही गौरव प्राप्त होता है? बया यश-प्रतिष्ठा 
और गौरव से आत्मा का उत्थान होता है? नहीं। "ज्ञानी कहते हैं--- 
“प्रतिष्ठा शूक री-विष्ठा, गोरव घोर रोरवम्‌ ।' 

प्रतिष्ठा सूअर की विष्ठा के समान है और गौरव घोर नरक के 
समान *ै। यह साघक की हृष्टि है । ऐसी दृष्टि से ही साधक आत्म-उत्थान 
सास सकता है, क्योकि प्रतिष्ठा और गौरव की झ्ासक्ति अत्यन्त भयकर 
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होती है। भघवांव कभी चाहते ही नही है, कि-“मैं पूजित बनू ' 'लोक मेरी 
पूजा करे ।! किन्तु भगवान पूर्वकृत शुभकर्मो के उदय से लोकपूजित बने । 
इस लोकपूजित गुण के कारण कई जीव भगवान के सन्‍्मुख हुए हैं। 
क्यो कि कई जन पूजित पजक-पूजे जाते हुओ को पूजने वाले होते है | वे 


पहले गतानुगतिकता से भगवान के सन्मुख बनते हैं और फिर तत्व को 
समझकर, शअ्रपना उत्थान साध लेते है । 


भगवान स्वत. सहज मे ही पूजित बने। उन्होंने पृणित बनने के लिए 
अश मात्र भी प्रयत्त नही किया। भगवान को नमस्कार करते हुए लोक-प्रदीप 
कहा है-- 


न्मोध्त्थुण . लोगपईवाण' 
लोक के प्रदीप को नमस्कार हो ! 


दीपक अपने आप दिख।ई देता है । दीपक की विद्यमानता में दीपक 
के गुण बतलाने की-परिचय देने की आवश्यकता नही । दीये को देखने के 
लिए श्रन्य दीपक की जरूरत नही रहती। जिस प्रकार दीपक का जलना ही 
दीपक की ख्याति करता है, इसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने ग्रुणो के प्रकट 
करने के कारण अपने आप प्रसिद्ध होते हैं। लोकोक्ति है-देव की महिमा 
बढाते हैं-पण्डे-पुजारी । किन्तु भगवान्‌ को न पण्डे की जरूरत पडती है, 
न पुजारी की । साधक सहज भाव से आते हैं-लाधता के लिए भौर सत्य 
के श्राराधघक बनकर, अपनी आत्म-साघना के लिए अनन्य-शरणता को 
अवलम्बन जानकर, भगवान्‌ की उपासना करते हैं। न उपासक को बाहय 
स्वार्थ है और न वह चमत्कार को श्रात्मोत्थान का चिन्ह मानता है और न 
भगवान्‌ ही छोक-पूजा से गौरव मे वृद्धि मानते हैं। अत भगवान्‌ गुणो के 


श्रक्राश से स्वय प्रकाशमान होते हैं। फिर लोक॑पणा-यश्ष इच्छा से प्रेरित 
क्रिया का अवकाश ही कहा है। 
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लोक यजश पाने के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं ?-हीन से 
हीन क्रिया करने मे भी हिंचक नहीं होती है। “दसवेयालिय सुत्त' में 
कहा है-- 
पयणट॒ठा जम्तोकामीली, माण-सम्माण कामए । 
बहु पसवई पाव, मायासल्ल च कुव्बई ॥ 


-पूजा का अर्थी-यश का अभिलापी मान और सनन्‍्मान के लिए 
बहुत सी पाप-क्रियाओं को विशेष प्रयत्नों से उत्न्त करता है श्रौर माया रूप 
कण्टक क्रिया भी करता है। जहाँ पूजा या मान-सम्मान की इच्छा होती है 
वहाँ माया-छल सहज ही भा जाता है । दिखावट-बनावट होने लगती है । 
वह कइयो को दुखद वन जाता है। देश मे, समाज मे, सघ मे प्रशद्धि का- 
कलह ओर विग्रह का उत्पादक वन जाता है । यह यञ्य अन्य के लिए श्रौर 
उसके लिए भी मारक बन जाता है। 


भगवान्‌ ने लोक-पूजा पाने के लिए न छल किया, न धोखादेही की । 
उनके शुभ कर्म के उदय से वे पूजित वने और उनका यश धनेक व्यक्तियों 
के लिए तारक वन गया । 


स्वय सचुद्ध 


वब भगवान पाज्वनाथ के सम्बुद्धात्मा (सबुद्धप्पा) विशेषण पर 
विचार करना है। भगवान पाश्व॑नाथ सम्बुद्ध-सबोधि को: प्राप्त-आत्मा थे । 
वे इस तीर्थंकर के भव मे स्वय सम्बुद्ध थे । उन्हे किसी के उपदेश के 
निमित्त के विना ही सन्वोधि प्राप्त थी) पूर्व की इतनी प्रवल साधना थी, 
कि इस भव में उपदेश की आवश्यकता ही नही रही। वे जब गर्भ मे जन्म 
लेते हैं, तव तीन ज्ञानमति, श्रूत और अवधिन्नान-साथ मे लाते हैं । प्रन्थ- 
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कार तो, यहां तक कहते हैं, उन्हें[विद्याध्यण की भी श्रावश्यकता नही पड़ती ॥ 
सिध्दान्त क प्रकाश मे यह बात हृदयगम भी होता है। जब उन्हे मृह-त्याग 
की इच्छा होती है तभी लोकान्तिक देव प्रकट होकर, अपनो कत्तेव्य परम्परा 
का तिर्वाह करते है, कहते है-'भगवान ! वीतराग बनकर, तीर्थ को प्रवृत्ति 
कीजिये । भव्य(जीव आपकी राह देख रहे हैं ।! तत्त्वाथ-श्रध्दान को प्राग्ति 
दो प्रकार से होती है. निसर्ग से और मधिगम से । तत्त्वार्थ सूत्र के प्रथम 
अध्याय मे कहा है 
(तिन्निसर्मादधिगमादवा' 
तत्त्वज्ञान की प्राप्ति स्वभाव से और उपदेश के तिमित्त से होती है । 


दिमित्त से ज्ञान 


स्वभाद से ज्ञान प्राप्त करने वाले अल्प होते हैं। उपदेश से ज्ञान 
प्राप्त करने वालो की सरख्या अधिक होती है । इस लिये उपदेश, शिक्षण 
आदि का महत्त्व है। उपदेश के अभाव मे जिन्हे बोधि--प्राप्ति होती है, वे 
व्यक्ति दो तरह के होते हैं एक वे जिन्हे बाह्य कारण के बिना ही ज्ञान प्राप्त 
होता है, उन्हे स्वयसम्बुद्ध कहते हैं और दूपरे दे जिन्हे बाहूय कारण ककण, 
भआाम्राविक्रे द्वारा ज्ञान की प्राप्ति है । विदेह के राजा नभिराज के देह मे 
दाहज्वर उत्पन्त हुआ । वद्यो ने कहा बावना चन्दन के लेप से रोगी की उप- 
शात्ति होगी ।' रानियाँ स्वयं अपने हाथ से चन्दन घिसने लगी ॥ रानियो के 
हाथ के ककण परस्पर टकराने लगे । किसी समय मे उन ककणो की मधुर 
लगने वाली घ्वन्ती, श्राज नमीराज को कर्णकटु शोर प्रतीत होने लगी ॥ 
नमीराज ने कहा- 'यह शोर क्यो हो रहा है?” मत्री ने उत्तर दिया-० 
“महाराज ! लेप के लिए चन्दन घिप्ता जा रहा है, जिससे रानियो के ककण 
परस्पर टकरा रहे हैं। यह उनके ककणो की ही घ्वन्ती है । नमिराज- 
“किसी की भी घ्वनी हो, यह शोर बन्द करो ४ चूडियाँ तो सौभाग्य का 
श्चन्ह ! कोप्ते उत्तरी जायें ! पर शोर बन्द होना चाहिये। शनियो ने एक- 
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विजया--'पण्डितजी? क्‍या कह ? कुछ कहने जैसी बात नहीं है । 
हांय ! पडितजी बोले-'साफ कहो न !” विजया बासू लाकर बोली-हाय! 
पण्डितानोजी . भ्रापकी पन्डितानौजी” 'क्यो? क्‍या हुआ है |” विजया-बेचा री 
विधवा हो गई हैं। क्‍या सुख देखा उसने?” और रोने लगी । पण्डितजी- 
ऐ । मेरी पण्डितानी विधवा हो मईं। हाय! बेचारी।” पन्डितजी रोने लगे । 
जया-विजया ने बड़ी मुश्किल से हँसी जेक़ी। पण्डितजी को आश्वासन दिया 
और दोनो रवाना हो गयी । 

पण्डितजी घर चले-पर रोते-रोते । लोगो ने देखा पण्डितजी आज 
ही आये है और कोई अशुभ खबर लेकर श्राये हैं। लोग भी सवेदना प्रकट 
ः ने क॑ लिए साथ हो गये। घर पर बात पहुच गई । स्त्रियाँ भी शेने 

ग]। और भी स्त्रियाँ आगई । पण्डितजी आँगन मे लोगो के बीच से 

बैठे हुए जारो जार रो रहे हैं और स्त्रियाँ रो रही हैं। लोग पण्डितजी को 
णान्‍्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । पण्डितजी शानन्‍्त ही नही हो रहे हैं । 
लोगो ने पूछा “कहाँ से खबर झाई है ?” पण्डितजी बोले-गाव मे रहते हो 
और इतनी भी खबर नही' है । हाय! मेरी पण्डितानी विधवा हो गई है ।* 
इतना कहकर पण्डितजी रोने लगे । लोग ठहाका मारकर हस पड़े 8 
स्त्रियों का रोना बन्द हो गया । पर पण्डितजी चुप नही हुए । 

विधवा वहिन;से यह सव नही देखा गया। वह बाहर आई प्रौर 
कहने लगी-'भाई ! यह क्‍या कर रहे हो ? 

पण्डितजी-'क्या कर रहा हु; तुके नहीं मालूम ? हाय | मेरी 
पण्डितानी, 

चहिन-'क्या हुआ है उसे ? चह ता मीज मे है ! ' 

पण्डितजी--'अरे ! वह वेचारी विछवा हो मई है !” 

चहिन- तुम वठे हो और चह कैसे विधवा हो हुई ?* 

पण्डितजी तकंशास्त्री थे न ! उन्होंने तके किया--वाह ! मै बैठा हु 
झौर तुम कैसे विधवा हो गई ?! 
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»। बहिन को- भी हँसी झा गई, वह, बोली-«ग्रे, मे,पति मरा, 
जिम्से मैं,विध्ववा हो गयी । , परन्तु पश्डितात्ती- के प्रति,तुम हो तो तुम्हारे 
रहते वह कैसे विधवा हो गई ?” 9 0 पर 
६ -,. पण्डितज़ी हक्‍क्रे-वक्‍्के होकर वोले-भरे ! जया-विजया ने मुझे 
इमूठी ही बात कही | , कैसी शरारती, लडकिया हैं / बचपन में भी मझे 


वनाया करती थी और श्राज भी बना, दिया । न्‍ 


लोग हँसते-हँसते बिखर गये । जाते-जाते विजया से बोले-*“विजया ! 
गजब किया तने ! भारी पोत प्रकाशे पण्डितजी के [पप्पू 


| 5 * विजरयो-“मैं क्या कर ? पमैंमे पण्ड्तिजी' की परीक्षा की भौर 
'पंण्डितजी 'सच मान गये। मैंते देखा-प्पण्डितजी चीटियो के बिल'परुही 
चिठे हैं । मैंने सोंचा-पण्डितजी को “अभी प्राथमिक सामान्य नीति का भी बोध 
'नहीं है, कि-नीचे देखे बिना नही बैठता । इसका शिक्षण्ण तो सुसराल- मे-*भी 
घपिल जाता है। अत्तः मैंने सोचा-पण्डितजी पढ़े, पर गुने नही और 
मैंने परीक्षो कर' डाली ! वे 'फ्रीक्षा में ' उत्तीर्ण नही हुए "तो मैंःक्‍्या 
दास ?!7 हू डा के ४ | >>. मी. ॥ ते 


4५४ कु 
यह एक उन पण्डितजी की ही बात नहीं है। कई बॉर सभ्य और 


(शिक्षित कहलाने वाले मोहमुग्ध होकर, हास्यास्पद तक करते हैं। श्रेत 
बिद्वता कुछ भर है और ज्ञान कुछ भर है। 


डर्प सहार बी 0 कर पा. इक. 8 कि 


का है का ६ > 


का ष्् 


# ६+>व्यवित,बाहय ज्ञातृत्जानक़ारी तो बहुत ,बटोर लेता है। परन्तु 
: प्रन्तर्जागरण अति कठिन हैं। उसी शभ्रन्तर्जागृति, की श्रपेक्षा से. ही 'बोधि 
शब्द के 'मम्मा उपसग लगाया गया है । सम्बोध्ति प्राप्ति के भ्रभाव मे जीव 
“की उद्धार नही:है।६ चकपबघाूए < के नाई००० में 


के पर ” वयाफ़ 


क्न च्न्क 
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एक ककण रखकर, शेष ककश उत्तार दिये । कुछ देर पीडा से कराहते हुए 
नमिराज ने पूछा- “चन्दन घिस गया क्‍या ? ! 


सत्री- 'तही महाराज | अभी घित्ता जा रहा है ।' 
नमिराज- 'तो फिर, आवाज कंसे बन्द हो गई ?! 


मंत्री-- महाराज ! रानियो ने एक-एक ककरा रखकर, शेप ककण 
उतार दिये हैं । इसलिये ध्वनी थम गई ।* 


नमिराज सोचने लगे-“बहुत ककण थे तो टकराहुट होती थो और 
शोर होता था एक कंकण रहा तो किससे टकराये ! शोर बन्द हो गया । 
जहाँ श्रनेक हैं, वही टकराहट है-कोलाहल है । जहाँ एकाकी है, वहाँ शाति 
है-दो होगे, वही झगड़े होगें । जह श्रौर चेतव इन दोनो का सयोग है--तभी 
तक यह कर्म रूपी झगडा है-व्याधि है, पीडा है।' इस विचार धारा के 
माध्यम से मोहकर्म उपज्ञात हुआ और जातिस्मरण ज्ञान हो गया 


'उबसरतमोहणिज्जो . सरई पोरांणिय जाए 


पूर्व भव का ज्ञान हो गया। सम्बोधि प्राप्त हो गई । जिन्हे इस 
प्रकार बाह्य कारण से ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें प्रत्येकवुष्द कहते हैं । सामान्य 
व्यक्तों मे भी स्वयसम्बुध्द होते है । कितु तीर्थंकर तो स्वयं पम्बुध्द ही 
होते हैं । 


सम्बोधि' का अर्थ विद्वता ज्ञान 


वोधि, सम्बोधि, सम्यकत्व श्रादि शब्द प्राय: एकार्थक हैं। जिन्हें 

सम्यग रूप से वोध प्राप्त हुआ हो, उन्हें सम्बुष्द कहते हैं । बोधि श्रर्थात्‌ 
हेयोपादेयतता का ज्ञान । व्यक्ति ज्ञान की वातें बहुत किया करते है । परन्तु 
सही समभ तो विरले व्यक्ति को ही भ्राप्त होती है । विद्वता ओर ज्ञान 
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एक ही नही है। विद्वता कमी-कभी ज्ञान की प्राप्ति में वाधक हो जाती 
है। इसी आशय को गुजराती लोकोक्ति मे यो व्यक्त किया गया है-- 
'विद्वान्‌ भूले नही ने भूले तो भीत भूले' 

विद्वान मनुष्य भूल नहीं करता है भौर भूल करता है तो ऐसी 
भयकर भूल करता है, कि उसे समझना मुश्किल हो जाता है। उसका तर्के- 
शील मस्तिष्क आधे तक करता हैं श्रौर दीवार को ही दरवाजा समझ लेता 
है, मार्ग के अवरोध को प्रगति का कारण मान लेता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञान फा 
चोझ ढोते रहते है-जिन्दगी भर और हँसी के पात्र बनजाते हैं । 


पण्डित हरिराम काशी से पढकर लौटे । कई वर्षों बाद घर आ 
रहे ये । घर में मां विधवा बहिन और उनको पत्नी थी। उपनयन ससस्‍्कार 
के साथ ही उनके लग्न कर दिये गये थे । इसके बाद वे तुरन्त ही काशी 
लडने चले गये थे। विद्वान होकर वे घर लौट रहे थे। हृदय में 
कुटुम्बियों से मिलने की उत्सुकता थी ; वे जल्दी-जल्दी कदम बडा रहे थे । 
थक गये, विश्राम के लिए अपने गाँव के बाहर बैठ गये । जया-विजया 
उनके साथ में बचपन में खेलने वाली दो बहिने थी । वे अपनी सुसराल से 
पीहर आईथशी । वे दोनो पानी भरने जलाशय पर जा रही थौ। इन्होंने 
पण्टितजी को पहचान लिया। जया वोली पण्डितजी विदृवानु बनकर 
भाये हैं । 

विजया-पढे हैं, पर गुने नही 

जया-“यह तेरी कसी आदत है ? हर बात में नोक झोक करती है ।* 

विजाया- भ्रच्छा आ्राश्रो परीक्षा करे ।' 

विजया ने जया के कान में कुछ कहा। दोनो पण्डितजी के पास 
पहु ची । विजया-'घन्य भाग्यां पण्डितजी श्राज 'कांशी से पढ़कर पघारे।॥ 
परल्तु',..विजया एकदम रुआसी हो गई । 

पण्डितजी ने आश्चर्य से पूछा-परन्तु... ... क्या? 
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विजया--'पण्डित॒नी? क्‍या कह ”? कुछ कहने जैसी बात नहीं है । 
हाय ! पडितजी बोले-'साफ कहो न !” विजया मबासू लाकर वोली-हाय' 
पण्डितानोजी . श्रापकी पन्डितानौजी' 'क्यो? क्‍या हुआ है !? विजया-'बेचा री 
विधवा हो गई हैं। क्‍या सुख देखा उसने?” और रोने लगी ॥ पण्डितजी- 
'ऐ । मेरी पण्डितानी विधवा हो मई। हाय बेचारी ।” पन्डितजी रोने लगे । 
जया-विजया ने बड़ी मुश्किल से हँसी जेकी। पण्डितजी को आश्वासन दिया 
और दोनो रवाना हो गयी । 
पण्डितजी घर चले-पर रोते-रोते । लोगो ने देखा पण्डितजी श्राज 
ही आये है और कोई अशुभ खबर लेकर श्राये हैं। लोग भी सवेदना प्रकट 
ने के लिए साथ हो गये। घर पर बात पहुंच गई | स्त्रियाँ भी गेने 
् । और भी स्त्रियाँ आंगई। पण्डितजी आँगन मे लोगो के बीच में 
बैठे हुए जारो जार रो रहे हैं और स्त्रियाँ रो रही हैं। लोग पण्डितजी को 
गान्‍्त करने का प्रयत्त कर रहे हैं । पण्डितजी शान्‍्त ही नही हो रहे हैं । 
लोगो ने पूछा “कहाँ से खबर श्राई है ?” पण्डितजी बोले-गाव मे रहते हो 
और इतनी भी खबर नही है। हाय! मेरी पण्डितानी विधवा हो गई है ।' 
इतना कहकर पण्डितजी रोने लगे । लोग ठहाका मारकर हस पड़े + 
स्त्रियों का रोना बन्द हो गया । पर पण्डितजी चुप नही हुए । 
विधवा वहिन;से यह सब नहीं देखा ग्रया। वह वाहर आई श्रौर 
कहने लगी-'भाई ! यह क्‍या कर रहे हो ? 
पण्डितजी-'क्या कर रहा हू, तुके नहीं मालूम ? हाय! मेरी 
पण्डितानो, 
बहिन-'क्या हुआ है उसे ” बह ता मौज मे है !* 
पण्डितजी--' अरे ! वह वेचारी दिछवा हो मई है 
बहिन-- तुम वैठे हो ओर वह कैसे विधवा हो हुई ?! 
पण्डितजी तकंशास्त्री थे न ! उन्होने तर्क किया--वाह ! मैं बेठा हू 
और तुम कंसे विधवा हो गई ? 


(&३) 


'»%.. बहिन को-भी हँसी झा गई, वह, बोली:"भझररे, मेर/,पति मरा 
जिमसे मैं विप्नवा हो गयी । परन्तु पश्डितात्ती- के प्रत्रि.तुम हो तो तुम्हारे 
रहते वह कंसे घविधवा हो गई ?* हे ०: 


५ -,. पण्डितजी हक्‍क्े-वक्के होकर बोले--भरे ! जया-विजया ने मुझे 
कड़ी ही वुत कही । , कैसी शरारती, लडकिया हैं? बचपन, में भी मुझे 
वनाया करती थीं और झाज भी बना, दिया ।; 


लोग हँसते-हँसते बिखर गये । जाते-जाते विजया से बोले--विजया ! 
गजब किया तूने | भारी पोत प्रकाशे पण्डितनी के [/ 7 प्कछ 


।5। विजयो-'मैं क्या करा ? मैंने पण्ड्तिज्ञी' की परीक्षो की औौर 
'पंण्डितजी 'सच मान गये। मैंने देखा-ध्पण्डितनी चीटियो के बिल'परुल्ी 
चिंठे हैं । मैंने सोचा-पण्डितजी को अभी प्राथमिक सामान्य नीति का भी बोध 
'नही है, कि-नीचे देखे बिना नही वेठना | इसका शिक्षण 'तो सुसराल- मे “भी 
पिल जाता है। अंत” मैंने सोचा-पण्डितजी पढ़े, पर गुने नहीं और 
स्मैंने परीक्षो कर' डाली । वे 'प्रीक्षा में! उत्तीर्ण+्नही हुए "तो मैं क्‍या 
कर 775 हू ५ १॥ 7 + 5 तक 49 ६: 


एक उन पण्डितजी की ही बात नही है। कई वॉर सभ्य और 
शिक्षित कहलाने वाले मोहमृग्ध होकर, हास्यास्पद तक करते हैं। श्रेतः 
बिता क्रुछ भ्रौर है और ज्ञान कुछ भौर है। 


|] 8 ॥$ 


75:-- धाद्न फ्रप्मा 
*हुर्प सहार धर फ्ड न तह #ट धर मर 
5 532 38 3 कर ना प्र 


# ६ +>व्यविति,वाहय ज्ञानल्जानकारों तो बहुत ,बटोर लेता है। ,परन्त 


ट्७ 


:प्रन्तर्जागरण जति कठिन हैं ।- उसी, अनन्‍्तर्जागृति, की भ्रपेक्षा से. ही 'वोधि 
के 'सम््‌ उपसग लगाया गया है । सम्बोध्ति प्राप्ति के श्रधाव मे जीव 
की ड्ददार, नही है।६ « ब+पघाए 


का >+55४9१२५० दर | (+ 


+- पत्यएठ 


/ 
(३४) 
! * 'आज लोकपूजित! और 'सम्बुद्धा इन दो विशेषणों पर विचार 
किया। शेष विशेषणों पर यर्थावसर विवेचन करने पर, श्रवंण करने से 
विदित होगा ' कक 


। घ डे जे अप । 
उत्तराध्ययन सूत्र का तेइसवाँ श्रव्ययय चल रहा है । भगवान्‌ 
दाएवेनाथ के भात्मगत ग्रुणो का वर्णन करते हुए सूत्रकार मह॒षि जीव के 
विकास-क्रम का भी सकेत कर रहे हैं 
। १ ६ ॥ + है| 
सम्यवत्व और सम्बोधि 


६ 22 


््‌ जीव का विकास सम्बोधिकी प्राप्ति के बाद सहज हो जाता है 
ध्षम्बोधिकी प्राप्ति के बाद ही वास्तविक आत्मोननति का क्रम प्रारम्भ होता 
है। यो सम्यक्त्व भोर सम्वोधि एकार्थक लगते हैं। परन्तु इनके अथ मे 
थोडा सा अन्तर होना चाहिए। मुर्के लगता है, कि- सम्यक्त्त्र' शब्द करा 
अर्थ बहुत (व्यापक है। इसमे ज्ञान, दर्शव और चारित्य-तीनो की सम्यन्‌ 
'रूपता गृहढीत' हो जाती है। किन्तु प्राजक्ल यह शब्द सम्यगृनदर्शन के अर्थ 
में रूढ-सा हो गया है । अत: सम्यक्त्व का श्रर्थ तत्वार्थ-श्रद्धान लेना यपेग्य 
है। ऐसा सम्यवत्व तो तीर्थंकरों फो पूर्व जन्म से ही साथ रदह्दता है । तो 
फिर 'प्तम्बोधि' का क्‍या बर्थ लंचा चाहिए ? सम्बोधि' शब्द का श्रर्थ भी 
हैय, जञेप श्रोर उपादेय का विवेक! किया जा सकता है । पर पूव्व प्रश्न तो 
खडा रहेगा, कि-तीथ्थंकरो को स्वयंसम्बुद्ध केसे कहे ? इसका समाधान 
यह है, कि-पूर्व भव की बोधि साथ रहने के कारण ही उन्हें स्वय सम्बुद्ध 
कहते हैं । यदि पम्बोधि का अर्थ यह लिया जाय, कि-'हेय को छोडने श्रौर 
उपादेय को ग्रहण करने की तत्परता तो उपयेु क्त समाधान की जरूरत न 
ग। यह “जागृति भाव” रूप आशय भी सम्यक्त्व की अत्यन्त गहराई 
वाली अवस्यां को ही मचित॑' करता है । 'हेय, 'ज्ञेय श्रौर ' उपादेय की सह्दी 


हि 


समभ के श्रभाव से उत्थान का क्रम प्रारम्भ ही नही होता।” जच कि 
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सम्बोधि-हेय के छोड़ने और उपादेय के ग्रहण करने की तत्परता-के बिता / 
उत्थान-मार्ग में गति हौ नही हो सकती है। 
सम्बोधि की दु्लंभता 

व्यक्ति अपने आपको जितना समझदार मानता है-उतना अन्य को 
नही । बात्त-चीत के प्रत्म मे वह कहता है- मुझसे क्या छिपाते हो ? मुझे 
सब मालूम है । मैं सब जानता हूँ। मुभसे क्या छिपी हुई बात है ? मै क्‍या 
इतना भी नहीं जानता हूँ ? मुझे क्‍या वुद्ध, समझ रखा है ? मैं तो पहले 
से ही यह मव जानता था | मुझे क्या समभते हो ? मैं क्या बद्धिहीन हूं ? 
मैरी जानकारी के बाहर कोई बात नही है ।” कहने का ढंग ऐसा रहता है, 
क्षि-मानों वह सर्वज्ञ ही हो। व्यक्ति की ऐसी वृत्ति भी ज्ञान-प्राप्ति मे बाधक 
बनती है । 

मनुष्य जिस प्रक'र अपने को अक्ल में अव्रा नही मानता है, 
इसी प्रक्नार अपने को घन में कभी पूरा नही मानता है। कितना भी वैभव 
बढ जाय, साधनों की विपुलता हो जाय तो भी वस्तु को अल्पता का रोना 
पूरा होने का नही। व्यक्ति यो कहता है, कि-थोडो साधन जुट जाय तो 
प्रवण्य घमं-साधना मे समय दू गा। पर विचार करो, सम्प्रति' साधन बढे हैं' 
या घटे हैं ? और ज्यों-ज्यो साधनो को वद्धि हुईं त्यो-त्यो धर्म की रुचि 
घद्ले है, कि-कुछ और वढा है ? पहले शुजालपुर बसा कि मण्डी ? शजालपुर 
पहले बसा और मण्डो बाद मे? यहाँ कवेल वाले कितने घर 
दिखाई देते हैं ओर मण्डो मे ? मण्डी मे विरले हो घर कवेलू के दिखाई 
देते हैं । यह तो सामान्य उदाहरण है। परन्तु, आप बताइये पहले से ; 
साधन बढे हैं न ? आप स्वीकार करें या न करें, परन्तु मुझे लगता है, कि- 
पहले से सुख-साधनो की वृद्धि हुई है। तो फिर घम्में-साधना मे कितनी 
चृद्धि हुई है ? आपके पूर्वज ज्यादा धर्म साधना करते ये, कि-श्राप ? अत 
यह समझना भूल है, कि-साधनो की वृद्धि भे धर्म-तत्परता की वृद्धि होती 
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है ।”ईसके -विर्परीत-वेभवश्वृद्धि धत-लिप्सा जगाकर, मनुष्य कोर धर्मे- 
साधना से दूर हटाती है । मनुष्य धन से कब तृप्त हुआ है । सौ हो तो 
हजार, हजार हो तो लाख की चाह जगती रहती है | चन्नत्र्ती की भी यही 
स्थिति है। छह खण्ड का राज्य प्राप्त हो गया। फिर भी सन्‍्तोप नहीं 
हुआ-। सातवाँ खण्ड साधने की इच्छा हुईं | इच्छा का कया छोर है ? 
* सुवण्ण रुएपस्स उ- पव्वया भवे, । 
इः ७” पिया हु केलास समा जसखया ॥ 
नरस्स लुद्धस्स न. तेहि किचि । 
इच्छा हु श्रागाससभा अ्रणतया ॥ 
3> सोने-चाँदी के श्रसख्य पर्वतो के प्राप्त हो जाने पर भी लोभी मनुष्य 
को सन्‍्तोष नही होता है । आकाश का छोर हो तो इच्छा का छोर हो । , 
५. प्तानव घन को दुलेम समझता है। किन्तु ज्ञानी, की दृष्टि - में धन 
दुलंभ नही है। दुर्लभ है तो वोधि। जिसने सम्बोधि पाली उप्तने सब-कुछ - 
लिया ! 


सम्बोधि की प्राप्ति में प्रयत्न 


जीव भौतिक पदार्थों को पांने के लिए कितना प्रयत्त करता है ।” 
फिरि भी उसकी भूख नही मिटती | वाह्य साधनों को पाने के लिएं जीव « 
जितना प्रयत्न करता है, क्या उसके शर्तांश जितना भी प्रयत्न ज्ञान पनि : 
के लिए करता है ? नही । परन्तु स्वय के प्रयत्न के बिना ज्ञान प्राप्त नही 
हो सकता है। जो समभने की चेष्टा ही नद्ीीं करता है उसे कौन समभा 
सकता है। चार मुर्ख वाले ब्रह मा में भी यह शक्ति नही है, कि-उसे-ससभा ८ 
सके । प्रभी तक जीव, जिसे समझना चाहिए, उस ओर उदासीन रहा । 
विमुख रहा । भगवान्‌ पार्दवनाथ सम्बद्ध आत्मा थे) उन्होने प्रयत्त किया 
प्रोर पाया। उन्होने प्रयत्न केंव किया'?-जब उन्होने. ज्ञान- को दुर्लभ: 
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समझा और समझा-कि) वह बहुमूल्य है। जीव को भ्रान्चि विकेट है, जिससे 
 सत्प्रयत्त नही कर पाता । 


घहुमुल्य किसे समझा हैं ” 


ज्ञानी कहते हैं-संसार के वैभव की कीमत कौडी की भी नही है। 
पर अज्ञानों जीव मानतर है, कि-मेरा यही जीवन-सर्वस्व है * जिस ज्ञान 
से जीव कतकृत्य हो सकता है-परमात्मास्वकृप बनकर अनच्त आनस्द मे 
लीन हो सकता है, उसकी ओर से आँखे मीच लेता है-पीठ फिरा लेता है 
और उप्ते कोडी के मूल्य का समझकर ठोक्रो से उडा देता है । इसी लिए ु 
ज्ञानी जब उसे जगाने के लिए पुकार-पुकार कर कहते हैं-- 


सवुज्ञह किन वुज्भाह, संवीही खलु पेच्च दुल्लहा । 


जागो ! समझो ! क्‍यों नही समझते हो ! अभो तक काँच के 
टुकडो को ही अनमोल समझकर वटोरता रहा। भिद्‌टी के ढेलो के लिए 
लडता रहा । जो तुच्छ है उन्हे सार समझता आया। ककर-पत्थर के बढते 
मे अपना गौरव माना । क्या हैं-ये रत्न, होरे, सोता' और चाँदी ” पृथ्वी-काय 
के।ही नो छोड़े हुए शरीर हैं | ज्ञानी कहते हैं-चाहे सातवी नरक के तले के 
पुद्गल हो या सर्म्नार्थ सिद्ध विमान के वहुमूल्य मोती हो, सभी पुदुगल समान 
है-समान घ॒म वाले हैं । भ्रत वे कहते है, कि-पुदूगलो के वच्दी मत वनो।_ 
ये हितकर नही है | वहुमल्य नहों हैं! तरण-तारण नहीं हैं । समझो ! 
समझ ही दुलंभ है-वहुमूल्य है। ० कथा 


बन 
*+ 


फ्यां यह वेभव साथ देगा ? हे हि 


पृ 


- « जिस वेभव के पीछे व्यक्ति-पागल होकर दौड रहा है, जिसके लिए ४ 
कंसी-केप्ती विजित्र-स्थितियों से गुजरज्ञा है, कितना कलह, करता है, कते-से 
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कंसे दुःख सहता है और कितने-कितने विपरीत कार्य करता है, जिसकी सुरक्षा 
के लिए कितने प्रवन्ध करता है, कितने जागरण करता है, क्या वह, वैभव-- 
यहा से जाने के समय-सव साथ ले जाता है ? जाते समय वह अश्र, भरे 
नयनो से निराणा से देखता रह जाता है। 


5. एऐक अनाथ-सा किशोर था। माता-पिता मर चुके थे । वैभव नष्द 
हो चुका था। रहने के लिए नाम मान्न का घर था। मकान गिर कर 
/खिण्डहर हो चुका था । एक-दो कमरे ही ठीक हालत मे थे । लडका पढा- 
लिखा था नहीं । दर-दर की ठोकरें खाने लगा । लोग 'उसे 'गेलिया' सज्ञा 
से पुकारते | कुछ पागलपन था तो कुछ पागलपन उसने जान-वृककर ओऔद 
लिया । पर उसमे एक अच्छी वात थी। कोई भी सन्त-मु निराज गाव में 
पधारते, तो वह उनके पास अवश्य जाता । उनकी बातें ध्यान से सुनता । 
एक:वार नगर के प्रत्तिप्ठित सेठ की दृष्टी उस पर गिरी । अपना जातिबन्धु 
समझकर, अपने पास बुलाया और पूछा--- 


“ुम रीटी कहाँ खाते हो ?' 
जहाँ भी मिले, खा लेता हू ।' 


सेठजी ने उसे हित शिक्षा दी-'देखों, तम मेरे यहां आया करो । 
कुछ काम किया करो | तुम्हे भोजन आदि जो वस्त चाहिए यहाँ से ले लिया 
करो । 


हज 


मव वह काम करने लगा । पानी भर देता | अनाज की सफाई कर 
देता। बतंन भी माँज देता। कई जगह काम करते लगा। कडी मेहनत. 
करता और उसके बदले में पंसे लेता। दिन भर में कितने दी पैसे कमा _ 
लेता। पर, हाल यह था, कि-रोज को कमाई रोज खर्च कर देता था । 
अच्छा खातां। अच्छा पहनता । फिर भी पैसे वचते, वे किसी जरूरतमन्द 
को दे देता । उसकी यही आदत वन गई। लोग उसे इस विषय मे कुछ 
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कहते भी तो 'ऊँह' कहके बात टाल देता ।" लोग कहते-'आखिर गेलिया 
ही है ब्त ६7. 


श्र 


ऐक दिन सेठजी ने उसे अपने पास बुलाया 4 उसका आनन्द-मगल 
पूछा और कहा-रोज का कितना कमा लेते हो भाई ! ' बहु बोला-'सेठजी ! 
'मैं तो हिसाव नही रखता हू । जो भी मिला ले लिया ॥ उममें से कुछ अपने 
लिए खर्च कर देता हु और कुछ दूसरे के लिए-जिसे जरूरत हो-दे देता हू। 
सेठ बोले-'मेरी समझ से.तू दो-चार रुपये तो कमा लूता होगा £ ' 


' गेलिया हसकर बोला-हाँ ! इससे ज्यादा ही हो जाता होगा ? 
'पर हिसाव कौच रखे ? - 


सेठ मे उसका हाथ पकडकर कहा-देख, इतना पागलपन मत रख॑। 
में तुझे हित की वात कहता हूं । 'कुछ रुपये-पेसे इकट्ठे कर। सब ही मत 
खर्चे कर डाल ।! 


गेलिया-'पैसे इकट्ठे करने से क्या होगा ?! - « . « 


४55 + सेठ--उन 'रुपयो से छोटी-मोटी दुकाल खोल लेना + व्यापार बढ़ेगा 
ती लाभ भी: बढंगा और रुपये तेरे पास हो जायेंगे । तेरा आदर होगा 
लोगो मे ! . ४ । ५ 
गेलिया--सो तो अभी भी होता है । लोग मुश्नसें'हँसकर प्वोलते हैं ।' 
सेठ-'नहीं समझा तू ! आदर बढेगा तो कोई तुझे लड़की दे देगा । 
शादी हो जाएगी । ; ५0 ० 
गेलिया-'पर शादी होने से क्या होगा सेठजी ??' 


!. सेठे-तुझे ग्म-गर्म 'रोटियाँ मिलेगी । ५. | « ४ 
गेलिया-'मैं तो अभी भी गर्म खाना खाता हूं। पर ज्यांदो” गर्म 


' खाने से' हाथेःमुह' जल जाते हैं। हाथ-म्‌ ह जलाने को क्यो करें इतना 
प्रपन्‍्च ?* 
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7४४० सेंठ-आअसेगगले [, इतत़ा भी नही समझा। तेरे वाल-बच्चे होगे । 
बुढ़ापे मे सेवा करेंगे ।' 

3) गेलिया-'सेठजी *“ ऐसी-कंसी सलाह देते हो । मैं क्‍यों किसी से 
सेवाज्करवाऊँ ? मैं क्यो बूढा होऊँ? देखते नही हो कस्तूरी मा को ! 
जिनके पाँच-पाँच वेटे हैं ॥ पोतो के घर बेटे हो गये -है.। पर, वेचारी शकेली 
रहती है श्रोर हाथ से रोटियाँ 'सेकनकर खातो है ।/ #«* -> / 

'सेठजी-'सब के ैटे ऐसे थोड़े होते है ! -* 

४ गेलिया-'किसके' बेटे कैसे होगे सेठजी !. क्‍या मालूम ! मुझे यह 

सौदा बहुत महगा मालूम पड़ता है। मैं तो ऐसा'घाटे का सौदा'नही कर 


“सकेता। 5 |. जपड लंड सउछलक को जा 266 हे... 
5 सेठजी--कुझलाकर बोले-“आखिर तू गेलिया 'का गेलिया ही है।। 
कंसे समझाऊं तुझे ?' *+ छ, 
वह हँपता हुआ चला गया [7 /5 कन्‍ज"यत -घप्ः 
!:' कुछ दिन 'बाद सेछजीसरुग्ण हो गये ।* वृद्धावस्था - थी ।" अ्रव उन्हें 


"स्वस्थ हीते की झाशा सही रही (- शब्या पर पडसपड .प्ृत््यु से,सघर्ष करेंने 
लगे । घर के लोग अपने काममे लगे रहते। वे चुपचाप लेटे-नेटे विक्रल्पों की 
घोर मे बहते रहते । उन्हे/अपने श्राप सर'उलएनि होने लगी ॥ कभी-कभी वह 

। गेलिया उनके .प[स आ ज़ाता + वे उसृकी निश्छल बातो से अपने मन को 
घहला लेते थे । एक दिन जब्र वह माया, तब उसने सेठजी को बहुत उदास 
पाया । उसने पूछा-'कूज़ जाय बूहुतू सुस्त हूँ, क्या वात है। 

सेठ-भाई ! काल का“ बुलावाज्मा गया है। अब यहाँ से जाना 
ज्पड़गा । ८ 


॥7०» 2 गेलिया-'तो-,उदास्‌क्योे_हो रहे हैं, ? ग्रद्धि आपका जाते, का मन नुहं 
है तो ख़बर भेज दो-मैं नही आ सकूगा। 
तट 
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सेठजी-भाई ! वहा खबर नहीं भेजी जा सकती और उसका 
बुलावा टाला भी नहीं जा सकता ॥ 


गेलिया-ऐसी बात है ! जाना हो पडेगा ! पर फिक्र क्यो कर रहे 
हो ? भैया से कह दो-वे सब तैयारी करवा देंगे। डेरा,-तम्बू, सवारी सेवक- 
सैविकाए' और प्रवास का सब प्रबंध कर देंगें। भेजा से कहें तो वे भी साथ 
घले चले ॥! 

सेठजी-“मू्ख है तू ! ये कैसे जायेंगे साथ मे ?' 

गेलिया-'अच्छा ! ये नही चल सकते हैं, तो सेठानौजी से ही कह 


दो, वे ही साथ चले । वे तो आपका हुक्म नहो ठालतो हैं ॥ उनसे कहेगें तो 
चेकबुक श्रौर उनके गहने साथ ले लेंगी । वहाँ आगे काम श्रायेंगे 


सेठजी-अरे भाई ! वहाँ कोई भी साथ में नही भा सकता है | 
यहाँ से एक सलाई भी सग में नही ले जा सकते हैं 7 

गेलिया-अ्रच्छा ! ऐक सलाईं भी साथ नहीं चल सकती है । यह 
पब आपकी मालिकौ का धन हैं। यह सव कुटुम्ब आपका है। क्यो नही चल 
सकते-ये आपके संग ?* 

सेठजी कु भलाकर बोले-'तू पांगल ही है ! समभ नही रहा है । 
क्या मरने पर ये सब चीजें सग जाती होगी ? तू खुंद जो भजन गाता है, 
उसकी वह कड़ी भूल गया है क्या-- 


डेली तक तिशिया का नाता, पोली तक माता । 

मरघट तक ही चले सगाती, हस अकेला जाता ॥ 
है देखी हब 

देखो रे लोको ! भूल-घभुलेया का तमशा ॥॥ 


यहूँ यह जीव भूल-झुलेया मे पड जाता है। पर, भाई ! परलोक में 


दस भकेला ही जाता है। यहाँ का परिवार और समस्त वैभव यहीं छुट 
जाता है ।! 
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».ग्रेलिया.पहले तो हसता सहा। फिर गंभीर हो कर बोला-सेठजी ' 
अब विचार करो-पागल मैं ह या आप हो । आपने जिन्दगी भर तक्‌ ऐसे 
पद्वार्थों का सग्रह किया श्रीर ऐसों के संग मोह रखा, जो प्लाथ मे कदापि 
चल नही सकते है| क्या इनको छोडकर जाने का दुख सम ले जाने के लिए 
ही इन्हे सग्रह किया था-इन पर मोह रखा था ? मैं पागल नही हू सेठलनी | 
लोगो ने मुझे पागल कहा तो मैंने पागलपन भौढ लिया। मैंने बचपन से 
संतो फी वानी सुनी है । साधु बनने की योग्यता तो मुझमे थी नहीं । अपनी 
मस्ती में जी रहा ह-कमाता हुँ-अ्रपने शरीर के लिये और दान देता हू- 
परलोक बैंक में जमा करने के लिए ।! 


सेठजी श्राश्व्यंचकित उसकी श्रोर देखने लगे । वे धीरे-से दु ख भरे 
स्वर मे बोले-'भाई ! तुम जीत में रहे और मै हार में रहा | तुम्हारा 
जीवन-दर्शन सत्य है । इस सत्य के दर्शन प्रायः मौत के मुख मे पड़े हुए 
जन को बड़े कड़वे रूप मे होता है । तुमने इस सत्य को पहले ही देख लिया 
और तुमने इसे मघुर वनाकर, मस्ती से अपने जीवन मे उतारा। तुम्हारा 
सच्चा रूप्त तो मैंने, आज”देखा ।, सचमुच. मे तुम जीते-। मैं हारा 


गेलिया-'सेठजी श्राप मृत्यु-शय्या पर हैं। मैं प्रापको चिढाने के. 

लिए यह सब नही कह रहा हूँ | आप मेरे हित-चिन्तक हैं । आपने एक दिन 
मुभे शिक्षा दी थी। मैंने वह शिक्षा नही मानी थी । पर, मैं आज उसका 
रहस्य खोल रहा हू । मैंने कहा था-मैं क्यो किसी से सेवा करवाऊ ।' 
इसका क्‍या कारण ? छाता-श्रशाता जो भी आएगी-वह तो भोगनी ही 
पड गी। मैं कसकर महनत करता हूँ, श्रभावों मे भी ग्रानन्द मानता हू तो 
मुझे अशाता क्‍या सता सकेगी। समाधि-मरण की भावना करता हु-नित्य 
मरणभय को जीतने का श्रम्यास करता हू तो गफलत में क्यों मरूँगा ? 
सेठजी जगतू के प्रति थो आपकी दृष्टि है, उसमे छाया हुआ्ना जो भ्रम का 
घु चलापन है, उसे हटाने के लिए मैंने ये सारी बाते कही है ।' 
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सेठजी की आँखो में चमक श्रा गई। उनके भ्रम के बादल छोँट 
गये । उन्हें नये सत्य का दर्शन हुआ । अभी तक वे मरणभय से दबे जा रहे 
थे। श्रब निर्भध हो गये। इस नये आलोक मे उन्हे अपना कतंव्य-मार्गं 
सुस्पष्ट दीख रहा था । वे किस समय उठकर, बंठ गये-इसका उन्हे अहसास 
नही हुआ । वे एक टक गेलिया की बोर देख रहे थे । उन्हें वह एक सन्त 
के रूप मे दिखाई देने लगा। उन्तकी मानसिक व्यथाएं गल-गलकर 
बहने लगी | 


उन्हें अनुभव हुआ- अन्तिम समय में सही समझ ही साथ देती है- 
भोतिक-पदार्थों की ममता नही ।' 


व्यक्ति कहता है ओर करता क्या है ? 


अब हम आपसे एछें-'सव्ची समझ सद्धर्म कीमती है या घत ?- 
तो आप वया उत्तर देंगे ? 


(श्रोता की ओर से-कहेगें तो धर्म को ही कीमती) 


हाँ ! व्यक्ति यही कहेगा-'धर्म ही कोमती है।' परन्तु उसके व्यवहार 
से यह वात प्रकट होती है क्‍या ? व्यक्ति जो भी यह सारा कार्य कर रहे हैं- 
फिसे लिए कर रहे हैं ?-देह के लिए, इन्द्रियों के लिए और अपने 
कुटम्त्रियों के लिए ही न ? घर्म के लिए क्‍या कर रहे हैं? श्रन्य कार्य तो 
श्राप बिना कहे कर लेते हैं। किन्तू धर्म कार्य मे आप किसी के कहने की- 
बुलावे की राह देखते हैं। धर्म का कितना गौरव समझा है ? क्‍या कोई 
डंडा लेकर, पीछे पडे तो ही आप सामायिक कादि धर्म काये करेंगे। डंडे 
के वल से कौन चलता है ? पशु॥ हम तो आपको मानव ही समझते हैं- 
पशु नही। हमे भी पशु के प्र रक बनना पसन्द नही। पर कोई पशु बनना 
ही चाहे तो हमारे पास इसका क्या इलाज ? 
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यहाँ आते हैं तो महाराज पर उपकार करने तो नही श्राते हैं--ऐसी 
ममज्न लेकर तो नही आते हैं ! यदि यह समक्ष लेकर आभोगे तो यहाँ से कुछ 
पाना कठिन है और यदि मन में ऐंठन भर जाएगी । यदि अपने लिए पाने 
की आज्ञात से--अपने हित के लिए श्राए होगें तो कुछ पाकर जाएँगे । जो 
उत्तम बात है-उसे आप भी लो ओर दूसरो को भी दो । दूसरो को ही नहीं, 
क्षपती सन्‍्तानों को भी दो । 


महाराज के भय से, लोक-भय से या डडे के बल से चलने वाले 
कार्य ज्यादा स्थायी नही हो सकते है। अपने आल्मा मे अपने हित की बात 
करने की न उगी तो कोई महाराज भी आपसे क्या करवा सकेंगे । महाराज 
रहे, वहाँ तक उनके भय से करते रहे और फिर इधर महाराज ने पीठ फेरी 
झौर उधर सब समाप्त। इसी लिए सही समझ-सम्बोधि का महत्व है । सच्ची 
समझ ही जीव के लिए सतकार्यो को सच्ची प्र रक है । जब आत्मा अन्तरग 
से-ऊपर-ऊपर से नही, बिल्कुल भीतर से-गहराई से धर्म का वास्तविक मूल्य 
समझ लेगा, तब उसकी कथनी और करनी में इतना अधिक अन्तर नही 
रहेगा। परिस्थितिवश कवाचित्‌ वह साधना-धमक्रिया न कर पाएगा तो 
करते की ललक श्ौर नही करने का खेद अवश्य रहेगा भौर ये भाव ही 
उसके प्र रणा-स्रोत वनेगे । 


कथती में घर्में कीमती है, पर हृदय में धर्म कीमती जचेगा तो 
व्यवहार मे भी वह बात प्रकट होगी । 


घक्‍्कर ही चक्कर हैँ 


जीव अतादिकाल से चौरासी के चक्कर में फेंसा हुआ है-ऐसा हम 
शानियों से सुनते हैं। चक्कर मे क्यो पडा हुआ है ? इसका वे कारण बत- 
लाते हैं-सही समझ का अभाव और सद्वुद्धि और सत्त्रिया की पकड़ का 
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ध्याग। जीव छह काया से माया है। छह काया से ऊपजर है और छह काया 
मे मरा है भर इनमे ही चक्कर लगा रहा है| 


एक नगरो का एक ही द्वर था। लोग उसी से बाहर-भीतर माते- 
जाते थे। एक अंधा था उस नगरी में । वह नगर से बाहरु जाना चाहता 
था। पर उसे कौन बताए ? चह लोगों के सामने गिडगिडाने लगा। पर कोई 
इतते चक्कर खाने को तेयार नही हुआ ॥ एक भले मनुष्य ने यह साय दृश्य 
देखा । उसे बन्धे पर दया आई। वह उसके पास आया झौर वोला-“देखों 
भावा | इतली दूर तो मैं नही आा सकता हूं। किन्तु नगर के वाहर जाने 
की तुम्हे एक यु क्ति बतला देता हुए 


उसने अन्धे का हाथ पकडा और उसे नगर की दीवार के सहारे 

५ ॥। 

लगाकर वोला-“इस दीवार के सहारे चले जाओ। तुम्हे द्वार मिल जाएगा। 
भन्घा दीवार को पकड़कर चल पड़ा | ह 


अन्धा दरवाजे तक पहुंच गया । उसे खुजली आने लगी | वह खुज- 
लाने लगा। दीवार का सहारा छुट गया । खुजलाने में दरवाजा निकल 
गया । फिर उसने दीवार पकड़ ली । घूमता-किरता पुन दरवाजे तक आया 
श्रौर इसी प्रकार खुजली में दरवाजा निकल गया। यदि इसी प्रकार वह 
खुजली के चक्कर मे पडा रहे तो क्या जिन्दगी भर तक भी सगरी के चक्कर 
जगाता हुआ कन्ी सगर के वाहर हो सकता है ? 


इसीलिए ज्ञानी कहते हैं-'सवुज्फह ! कि न बुज्मह' जागो ! 
समझो ! क्यो नही समझते हो ? यह उत्तम अवसर मिला है। यदि इस 
पमय वैषयिक खुजली मे, सदगुरु के द्वारा पकडाई हुई शुम क्रिया की-सत्संग 
की-पकड छोड़ दोगे तो चौरापी से मिकलने का और मोश्ष मार्प मे प्रवेश 
करने का द्वार-सम्बोधि, सही समझ का स्पर्ञ नहीं हो सकेगा और फिर तो 
वस ये चक्कर ही चक्कर शेष रहेंगे ।' 
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। सम्तोधि: आत्मोत्यान की नींव भौर शिखर-सर्वज्ञता 


सम्बोधि के बिना आत्मा का उद्धार नही है। भगवान्‌ श्री पाश्वेनाथ 
के जीव ने सम्वोधि प्राप्त की । उस ओर सूत्रकार मह॒पषि सकेत कर रहे हैं- 
'स्वुद्धप्पायसव्वन्तू'-वे सम्बुद्ध श्रात्मा और सर्वेज्ञ थे। जैसे मन्दिर नीव 
के आ्राधार से स्थित रहता है मौर शिखर उसकी शोमा मे वृद्धि करता है । 
वैसे ही साधना-मन्दिर की नीव सम्बोधि है और शिखर सर्वज्ञता है । नीव 
और शिखर के कथन से मन्दिर का बोध हो जाता है। इसी प्रकार “सम्बुध्द' 
और 'सर्वत्र'-इन दो विशेषणो के द्वारा भगवान्‌ का साधना-काल गृहीत हो 
जाता है अर्थात्‌ साधना के प्रारम्भ से लगाकर, साधना के फल की प्राप्ति 
,त़क का सारा क्रम पकड मे आ जाता है । 

, भगवान्‌ ने सर्वन्नता रूप फल प्राप्त किया और अहंदशा रूप मे विक- 
सित हुए । उनका यह विकास कैसे हुआ ? वे भी हमारे जेपे ही कषाय-मल 
से लिप्त जीव थे। उनमे भी दुर्बंलताएँ थी । फिर वे परमात्मा कंप्ते बन 
गये ? इसका उत्तर हमे प्रोप्त हो जाता हैन्उनके चरित्र-ग्रन्थो मे । 


नल 


भगवान्‌ पाश्व॑ताथ के पूर्व भव 


भर भगवान्‌ पाश्वनाथ का जीवन-चरित्र बहुत बडा और रसप्रद है। दस 

भर्वो का विवरण है। भगवान्‌ पाव्वंताथ का और कमठ का जीव, नव भव 
पूर्व दसवें भव मे, दोनो ही सग्रे भाई थे । राजा अरविन्द के पुरोहित थे । 
कमठ बड़ा भाई और पाश्वंनाथ भगवान्‌ का जौव छोटा भाई था | बड़े 
भाई ने छोटे भाई की स्त्री पर मुग्ध होकर, उसके साथ दुष्कम करना 
प्रारम्भ किया । बड़ भाई की स्त्रो ने यह सब देख लिया । उसने अपने' 
देवर-को ये सारी वा्तें दिखा दी । वह बहुत ही क्षुव्ध मौर क्र ६द हुमा । 

| छोटे भाई ने जाकर, राजा से शिकायत कर दी । राजा के समभाने पर 
भी जब कमठ नही माना, तब राजा ते उसे वहाँ से निकाल दिया । कमठ 
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रोधादविष्द होकर, इधर-उधर परिम्रमण करने क्ाप॥ तापसो के:सयोग से 
वह तापस बन गया । 7 की के. ओ। "को, करीक: "जहर 

एक बार तपस्वी कमठ अपने नगर में आया" वह घोर तप कर्रु 
रहा थ्रा। यह बात कमठ के छोटे भाई ने सुनी । उसके मन 'से दुर्भाव दूर 
हो गया । उसने सोचा-'मैंने बड़े भाई की दुरवस्था।करवाईथी | श्रव तो, 
तापस बन गये हैं। उनसे वर रखना उचित नहीं है। उनसे पक्षमा-वाचता 
कर आउऊँ ।” वह फमठ के पास गया श्र प्रणाम करके क्षमा-याचता करने 
लगा। उसे देखकर, कमठ कोघ से अभिभूत हो गया । यह क्षमा मागने के 
बहाने मुझे दग्ध करने आया है । इसके कारण ही मेरी दुर्गंति हुई | मैं धर 
का रहा न घाट का। हसने गुस्मे मे बडा पत्थर उठाया और प्रणाम करने. 
के लिए भूके हुए भाई के सिर पर दे मारा । छोटे भाई का शिर फट गया । 
आतंष्यान मे प्राणान्त हो गया | वहाँ से मरकर जगल मे हाथी को योनि में 
उत्पन्न हुआ । इस घटना का हाल जब आश्रमवासियों के पास पहुचा तब 
उन्होने कप्ठ को आ्राश्नयम से निकाल दिया। भाई के प्रति बैर,की ग्रन्कि- 
निबिड हो गई कुछ समय तक वह भटकता रहा । फिर दुर्घर्यात मे मरकर, 
उसी बन मे कुक्‍्कुट जॉति के सर्प 'की योनि मे पैदा हुआ || » 5 

राजा अरविन्द को ससार से विरक्ति हो गई। वे दीक्षित बनवीरें! 
साधना करने लगे । जिसके फलस्वरूप उन्हे विशिष्ट कोटि का ज्ञान हो 
गया। वे उस वन मे विचरण कर रहे हैं। उनके पुरोहित का जीव वह हाथी 
उधर से निकला । वह अरविंद मुनि पर झपटा। अरविंद मुनि ने सम्बोधन 
, ऊरते हुए कहा-'भरे ! तू क्‍या से क्‍या हो गया। नर से पशु बच गया ।' 
तू मुझे नही पहचानता है ?” अरविंद मुनि के वचनों को सुनकर वह एके- 
दम शान्त हो गया । वह एक टक अरविंद मुनि को निहारने लगा | उसे 
विचार हुआ--*इन्हे मैंने कही देखा है। ऐसी वाणी कही सुनी है ।” इस प्रकार 
विचार करते हुए उसे जाति-स्मरण ज्ञान हो गया । वह मुंचि को पहचान 
गया। हाथी ने मुत्रि को प्रशाम किया | 
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महामुनि श्ररविद ने हाथी को प्रतिबोध दिया । हाथी भावों में 
विहार करने लगा। उसे ज्ञान प्राप्त हुआ । वह भक्तिभाव से गद॒गद हो 
गया । उसने मनोयोग से व्रत घारण किये । हाथी देशत्रती हो गया । मनुष्य 
भव में बिगड़ी हुई बात को पशु भव में सुधार ली । महामुनि तो चले गये । 
हाथी अपने ब्रतों को निमंलता से पालने लगा। उसकी चर्चा का विस्तृत 
वरशुन ग्रन्थकारों ने किया है। वह रोदे हुए अचित्त साय से चलता था । 
घृप या मिट्टी से अचित्त बने हुए जल को ग्रहण करता था और अचित्त 
श्राह्रादि को ढदूढकर सेवन करता था। एक दिन उस कुक्कुट जाति के सर्प 
से भंट हो गई । वह हाथी को देखते ही बेर से श्राक्रान्त हो गया । उसने 
हाथी को डेंस लिया । वार-वार काटकर हाथी को बहुत कष्ट दिया । हाथी 
ने शान्त भाव से अनशन करके देह त्यागी और स्वर्ग में महष्दिक 
देव हुआ | 


सगवान्‌ श्री पा्वनाथ 


अन्य भवों में क्रश: साधना करते हुए, दसवें भव में वाराणसी 
नगरी में अश्वसेन राजा के यहाँ महारानी वामादेवी की कुक्षि से तीर्थंकर 
रूप में जन्म लिया । गर्भ में ही तीन ज्ञान साथ लेकर भाये । कम से कम 
तीन भव तक तो वोधि साथ ही रही । इस भव में भी तीस वर्ष की वय मे 
उत्कट वेराग्य से दीक्षित, वन्कर, कुछ दिनो तक घवत्कट साधना की। 
उपसर्ग सहे और एक दिन वीतराग सर्वज हो गये । इस श्रकार उन्होंने 
विकास साधा । जब उन्होंने हाथी के भव में ज्ञान की कीमत समझी तब 
उसका यत्न किया | बिना कीमत समझे व्यक्ति हीरे को भी काँच समझकर 
फेक देता है । इसीलिए ज्ञानीजनो की यही पुकार है-- 


'सवुज्मह ! कि न बुज्ञझह' 


! 


४९ 
जिसे उत्तम श्रघ्द्रा प्राप्त के के है वहौ उत्थान साध सकता है । 
उत्तराध्ययन सूत्र के तेईसर्वे अध्ययन की पहली ग्राथा में आ्राये हुए, 
भगवान पाज्वनाथ के विशेषणों पर विवेचन चल रहा है-सम्बुद्धप्पा य 
सव्वस्नू' 
“भगवान्‌ श्री पाइ्वेनाथ सम्बुद्ध आत्मा शौर सर्वज्ञ थे । 


प्रभमात्मदशा का बीज 


भगवान श्री पाएवंताथ ने अ्रपनी ज्ञान की दशा को जगा लिया था। 
विवेक अपनी आत्मा मे बसा लिया था। उस सवोधि के वल से विकास 
साधते हुए, उन्होने उसके फलस्वरूप सर्वज्ञत्व को प्राप्त कर लिया । वे जन- 
जन में आत्मवल का जागरण मत्र फूकने लगे ओर जनता के लिए परम 
ग्रादर्श-परम आ्राराध्य बन गये । वास्तव में सम्बोधि परमात्म-दकशा का बीज 
है। जिम आत्मा में सम्बोधि रूप बीज गिर गया, वह आत्मा धन्य बन 
गया । एक दिन उसे वह परम श्रेष्ठ फल अवश्य प्राप्त होता है, जिसे पाकर 
कुछ भी पाना शेप नहीं रहता। 

कंसा माहन्म्य है, इस सम्बोधि का-सम्यक्त्व का। जिसे इसकी एक 
वार एक पल के लिए भी अनक प्राप्त हो जाती है-वह जीव निहाल हो 
जाता है-घन्य वन जाता है और एक दिन परमात्मा बन जाता है। सम्यक्त्व 
ही जीव के उत्यान का परम श्रेष्ठ हेतु है । 

सम्बोधि जीव के उत्थान में जितना प्रवल प्रौर प्रमुख हेतु है, उतना 
ही दुर्लभ है,-उमे प्राप्त करना । कदाचित्‌ यत्किन्यित्‌ अन्तर-पुरुषार्थ के 
जागृत होने पर सम्वोधि प्राप्त हो जाती है तो उसे सभाल कर-सहेज कर 
रखना मुश्किल है। उसकी प्राप्ति के वाद विकास साधने के लिए सतत 
साधना की आवश्यकता रहती है ॥ यद्यपि कोई-कोई जीव, सम्बोधि प्रप्ति के 
परचात्‌ तुरन्त ही, अन्तरग पुरुषार्थ को प्रवल-प्रवलतम करके साध्य को 
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सिद्ध कर लेते हैं, तदपि सब जीवो के लिए ऐसा क्रम नहीं है। श्रधिकाणश 
जीवों को सम्बोधि-प्राप्ति के पश्चात्‌ विशेष साधना करना पद्धती है। यवि 
साधना के पुरुपार्थ की जागृति से प्र ही, तदुरूप कर्मों के उदय होन पर 
सम्बोधि विलीन हो गई, तो अनन्त काल तक के लिए उसका वियोग ह 
सकता है | हाँ | यह बात अवश्य निश्चित है, कि>जिसने पर भर के लिए 
भी सम्बोधि पाली, वह अधिक से अधिक देश न्यून अर्द्धा पुद्गल-परावतुन 
जितने काल में परमात्म पद प्राप्त करेंगा ही । 


अवार्द पुद्गल-परावतंन काल 


पुदुगल-परावत्‌न काल किमे कहते हैं ” जितने भी समार मे परमाणु 
है, उन सब परमाणुओं को, जीव स्कन्ध रूप मे, शरीर, वचन, सन ओर 
इवासोछुवासपने ले-लेकर छोड , उसे पुद्गल-परावर्तन कहते हैं और उन 
सम्पूर्णां पुदूगलो को ग्रहण करके छोडने मे जितना काल लगता है, उसे 
पुदूगल-परावर्तन काल कहते हैं । उमसे त्राघे काल को सामान्यत* अब्द 
पुदगल-परावर्तन काल कहा जा सकता है। परन्तु श्ास्त्रजो का कथन है, 
कि-्यहाँ इस अध्द पृधंगल-परावतंत काल को ग्रहण नही किया गया है । 
सात प्रकार के पुदूगल-परावर्तन में से वेक्रिय-पुद्गल-परावत॑त मे सबसे 
अधिक काल लगता है। उस वेक्रिय-पदुगल-परावतंन के काल का अधदें 
काल यहाँ ग्रहण किया गया है | उस श्रध्द॑ काल मे कुछ क्रम होने पर देश- 
न्यून अध्दं-पृदूगल-परावतंन काल या अपाध्द पुद्गल-परावतंन काल होता 
है । इस अपाद़े पुद्गल-परावर्तन काल में भी अनन्तन््रनन्त काल-चक्र व्यतीत 
हो जातें हैं । परन्तु अभी तक जीव ने जितना काल अज्ञान में व्यतीत किया 
हैं, उसकी तुलना मे यह काल सगण्य-सा है। भगवान पागशवेनाथ को विकास- 
साधना में इतना काल नहीं लगा । उन्होने हाथी के भव के वाद ९ वें भव 


भे ही सम्बोधि के चरमोत्क्पं को साध लिया परमात्म-पद को प्राप्त 
फर लिया ॥ 
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अम्योधि-आत्म-तत््व की प्रतीति 


सम्बोधि की प्राप्ति के पश्चात्‌, सम्बोधि का प्रभाव न हो-संस्वीधि 
निरन्तर बनी रहे तो विक्रास की गति तीत्र हो सकती है। सम्बोधि श्रर्थात्‌ 
आत्म-तत्त्व की प्रतीति | आत्म-हत्व को सस्यग्‌ रूप से समझ कर, उससमें 
गाढ़ विच्वास घारण करजा ही आन्म-प्रतीति है ॥ आत्म-तत्त्व की समझ 
अर्थात्‌ आत्मा के जुद्ध स्वछप प्रौर उसकी उपलब्धि के उपायो की आत्म- 
गतता का ज्ञान । उस आत्म-ज्ञान में निप्क्रम्य निर्णय हो प्रात्म-प्रतीति है । 
हा सया है- 


सिध्दा जैसो जीव है, जीव सौइ सिद्ध होथ । 
कर्म-मैल का आँतरा, बे विराला कोय [। 


-जीव सिद्ध के सप्रान है-न्यरमास्म स्वकृप ही जीव का निज स्वरूप 
है औरजीव हो मिद्ध होता है! जिसमे जीवत्व नही है वह सिध्द ही ही नहीं 
सक्रता। जीव और प्िध्द मे भेद केवल कर्म फा है । जो जीव कम रूपी मेल 
मे मृक्त हो गये है-शुध्द हो गये हैं वे सिध्द परमात्ण हैं भ्ौर जो कर्म 
छपी मेल से सने हुये हैं-मशध्द हैं, वे प्रसारो जीव हैं । जीव और 
सिध्द के इस भेद को कोई विश्ले ही समझ सकते हैं । 


जिसे जीव मे-ड्ोव के निमंत्तत्व मे>सिद्धत्व की श्रास्था हो गई, 
उसे मिद्धत्व का उपाय भी प्राप्त हो गया समझो । यह आात्म-्प्रतीति 
पसताधक का महत्त्वपूर्ण युण है । गह गुण-आत्मन्प्रतीति साध्य-प्राप्लि के 
पश्चात्‌ भी निवृत्त नही होता है- जसे बीज से वृक्ष हुआ--किन्तु बोज 
विल्कूल ही नष्ड नही हुआन-वु्ष में बीजत्व है था पहली कक्षा मे पढी हुई 
चर्णमाला विशेषज्ञ (डाक्टर) बने जाने पर नष्ट-विस्मृत नहीं होती-किस्तु 
विभिन्त ढंग से उसका उपधोग होता रहता है। वैसे ही आत्म-प्रतीति 
निश्चय सम्बृष्दद दशा परमात्मा दह्या मे भी बनी रहती है। इसी कारण यहाँ 
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भगवान पाइवंनाथ के विशेषणों मे सम्बुध्दात्मा विशेषण सृत्रकार मह॒षि ने 
रखा । इस बीज रूप भाव-सम्घोधि का उल्लेख करके, उसके पदचात्‌ हों 
अन्तर-रहित सर्वज्ञत्वरूल फल का निरूपण किया और ध्य! कार से इन दोनो 
के बीज की स्थितियो को ग्रहण कर लिया । 


कर्म मेल का आँतरा: सर्वेज्षत्रा 


जीव की शध्द दशा ही परमात्म दशा है अर्थात्‌ शुध्द जीव ही 
परमात्मा है। सवंज्ञता जीव का निजग्रुणहै-स्वरूप है । परन्तु जहाँ तक 
मोह की मलिनता रहती है, वहाँ तक सर्वेज्ञत्व गुण प्रकट नही ही सकता 
है। जैसे दपंण के ऊपर रजक्रण छा गये हो तो चेहरा घुघला धुधला 
दिखाई देता है | इसी प्रकार श्रात्मा तो उज्जवल है । लेकिन उस पर कर्म- 
रूपी रज छाई हुई हैं। जब तक करममैल से आत्मा लिप्त है तब तक उसका 
निज स्वरूप प्रकट तही हो सक्तत्ता है। दर्पण पर से रज को साफ कर देने 
से . उसमे वस्तुएं भली-भाँति प्रतिविभ्बित हो जाती हैं। इसी प्रकार इस 
कर्मरूपरी मेल ने आत्मा को आच्छादित कर रखा है, उसे मॉँजने से श्रात्मो- 
ज्जवनता प्राप्त हो सकती है। इस श्रात्मोज्ज्वनत्ता कौ ऐसी विशेषता है, 
कि-उसमे सचराचर पदार्थ प्रतिबिबित हो उठते हैं। कर्म-धूलि की परत 
हंटी, कि-आत्मा मे सकल द्रव्यों की भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन 
समस्त अवस्थाएं एक साथ झलक उठती हैं । 


अवाच्य स्थिति हि 


सर्वेज्ञता के स्वरूप को समझ के लिए सबसे अच्छा उद्यहरण है- 
दर्पण का। ज॑से दर्पण के सामने जो भी पदार्थ आता है, वह उसमे 
प्रतिबिम्बित हो उठता है। पदार्थ उसमे प्रविष्ट नही होता है, और न वह 
ही पदार्थों मे प्रविष्ट होता है किन्तु पदार्थ उसमे ज्यों का त्यो दिखाई देता 
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हैं। इसी प्रकार सर्वज्ञ की भ्रात्मा मे न तो वे पदार्थ प्रविष्ट होते है गौर न 
सर्वत्र की प्रात्मा ही उन पदार्थों मै प्रविष्ठ होती हैं, किन्तु सर्व पदार्थे उनके 
ज्ञान मे यथा तथ्य दुष्ट होते है । दर्पण की उपमा अशत ही घटित होती 
है। क्यो कि दर्पण मे पदार्थ की वर्त धान-कालीन अवस्था ही दिखलाई देती है- 
भूत-भविष्य काल की नही, बाह्य रूप-रग ही प्रतिविम्बित होता है- 
भ्राम्यन्तर नही । परन्तु सर्वज्ञ के ज्ञान की ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए 
उस परमात्मस्थिति को समझना सरन नही है। वड़े-बडे विद्वान की मति 
भी मढ हो जाती है। मरे | सर्वत्रों में भी इतनी शक्ति नही है, कि- 
परमात्मस्वरूप को छदुमस्थो को पूरी तरह से समझा दें। आचाराग में कहा 
गया है--- 


तकक्‍का तत्थ न विज्जइ । 
मई तत्य न बाहिया॥। 


वहा तक क्री पहुच नहीं है। वह स्वरूप, मति के द्वारा ग्राह्म 
नही है । 


परमात्म-स्वरूप की कसे समझें ? 


जब परमात्म पद ऐसा अवाच्य है तो सभी वर्णन वुथा है। फिर 
धह इतना वर्णोत्त क्यों किया जा रहा है ? क्यो अज्ञान मे, यह और अज्ञात 
की वृद्धि की जा रही है? लोग को अ्रम मे क्‍यों डाला जा रहा है १- 
प्रन्‍नत ठीक है। जैन दर्शन किसी भी बात को अपेक्षा से ही स्वीकार करता 
है । उसे किसी भो पदार्थ की एकान्तिक अनिवंचनीयता स्वीकार नहीं है। 
अत परमात्मपद को भी बिल्कुल अवाच्य या अमगम्य रूप से नही मानता है। 
यदि परमात्मपद एकान्त रूप से अवाच्य हो-अगम्य हो तो साधक के लक्ष्य 
का निर्णय केसे हो सकेगा और वह साधना-पथ मे स्थिरतापूर्वक आगे कंसे 
बढ़ भक्रेगा ? यद्यापि सीमित बुध्दि के द्वारा अनन्त स्वरूप-असीम परमात्म 
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दशा-को पूर्णतः: नही समझा जा सकता है, तदपि पूर्ण रूप कौ कुछ झलक 
तो बुष्दि के द्वारा ग्राह्म होती ही है। बुध्दि भी परमात्मा के सर्वज्ञता-ज्ञा्ं 
ग्रुण का ही अश है-मलिन पर्याय है। भले ही मशिन पर्याय हो, पर पदार्थों 
के, अस्पष्ट रूप में ही सही, समझती लो है हो पर प्रशन यह है, कि-परमात्म- 
स्वरूप को कैसे(समझें ? 


प्रमात्म-स्वरूप समझने से पृ्वं जड और चेत्तनस्व और पर का 
भेद ममझना चाहिए । जीव जड से भिन्न है। जीव मे इच्छा है-चेतना है; 
जड में नही । जो जीव के स्वरूप को ठीक ढग से समक्ष लेता है, उसे 
'परमात्मा का स्वहप भी समझ से भ्रा सकता है+-- 


निज गुण है जो जीव जी करो चणाने अनन्त । 
संजोगी गुण टालने जी देखो सिद्ध महन्त । 
मगलिक उत्तम शरणा चार ॥ 


जड या पर के निमित्त से भी द्रव्यो मे गुण और पर्याय उत्पन्न होते 
हैं । पर के निमिश्य से होने वाले ग्रुण-पर्यायो को वैकारिक गरुण-पर्याय कहते 
हैं। उन्हें ही यहाँ संयोगी गुण कहा गया है। सयोगी गुण भी शुभ, अशुभ 
क्षीर मार्गगत यो तीन प्रकार के होते हैं । क्रोधादि जीव की ही मलिद 
पर्यायें हैं, किन्तु होतो हैं-पर के निमित्त से ही। स्पावरत्व, सूक्ष्मत्व, 
विकलेब््रियत्व, अ्रज्ञान, मिथ्यात्व आदि श्रशुभ ग्रुणपर्याय हैं और चसत्व, 
बांदरत्व, पन्चेन्द्रियत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, बल, सुजनता झ्रादि शुभ ग्रुण-पर्याय 
हैं अर्थात्‌ अशुभ और शुभ कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्थाए', 
शुभाशुभ परिणुतियाँ और ससारगत क्षायोपशामिक भाव से उत्पन्न गुण-ये पे 
सब शुभाशुभ गुण-पर्याये हैं। क्षमा, दया, शील, सत्तोष, अतुकम्पा आदि 
मार्गगत गुण हैं। जिन शेणो के सेवन के बिना जीव स्वभाव मे-निज 
स्वरूप मे- जा नहीं सकता है, यद्यपि उन गरुणो का स्वभाव स्थिति के परचात््‌ 
अस्तित्व नही रहता है-वे गुण मार्गगत गुण हैं। ये तीनो ही प्रकार के 
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गुण-पर्याय सयोगज होते हैं, अत. ये जीव के ही गुण-पर्याय होते हुए भी जीव 
के निजी गुण-पर्याय नही है । 

ऐमे सयोगी गुणो को टालने के पश्चात्‌ जो निज गुण शेष रहते हैं, 
उन्हें अनन्त करो- कल्पना में बुच्दि से उन ग्रुणो की अनन्वता को देखो ॥ 
वही सिद्ध दशा है-वही परमात्म-स्वरूप है । 


जीव की मूल इच्छाएँ 


हम उन निज गुणों को कैसे जानें ? जीव की इच्छानों से ही उसके 
निज गुणो की पहचान हो सकती है। यो तो जीव की इच्छाओ्रो का कोई 
पार नही है। किन्तु जौव की मूल इच्छाएँ कितनी है-इसका हम गहराई 
से विचार करेंगे तो हमे तथ्य का ज्ञान हो जाएगा । 
जीव चाहता है, कि-मुझसे कोई वात छिपी न रहे-ममस्त रहस्य 
अवावृत हो जाये, मेरी झौक्त इतनी बढ़ जाय, कि-उसकी कोई सीमा न हो, 
मुझ तक दुू ख कभी फटकने न पाए-मैं सदा सुखी रह और मैं कभी न मरू- 
सदैव मेरा अध्तित्व बना रहे । ये चार इच्छाएं ही जीव की मूल इच्छाएं 
हैं । त्ान, शक्ति या वीर्य, सुख और जीवित की अन॑न्तता ही वह चाहता 
है । यो ये चारो इच्छाएं भी एक इच्छा अनन्तता की चाह'->में ही समा- 
विप्ट हो जानी हैं। अ्रथवा ये अनन्तता की इच्छा के ही जार भेद हैं। ये 
चारों भाव प्राण हैं। सामान्य ससारी जीव इन्द्रियों से ज़ानता है, शरी- 
/शदि की हहना से शक्ति का अनुभव करता है,; सम-श्वासोच्छवास से 
निराकुलता रूप सुख की अनुभूति करता है” और ययायुष्य मनुष्य, देवादि 
भवो मे स्थित रहता है | अतः सम्प्रति साधनों की सीमितता के कारण इन 
भाव-प्राणो की अनन्तता अप्रकट है-मर्यादिव है ॥ सिध्द परमात्मा मै ये 
भाव-प्राण अनन्त-रूप में है-दहमेशा के लिए, अनन्त काल के लिए। यो हम 
परमात्मा को समझ सकते हैं । 
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सर्वज्ञता ओर बआाप्तता विर्दोषता 


हाँ, तो भाव्रान्‌ पाश्व॑नाय सर्वज्ञ थे । सर्वज्ञ ही आप्त हो सकते है । 
आप्त मर्थात्‌ सत्य तत्व के उपदेष्टा । जो तत्व-का उपदेशक हो, वह द्वपणों 
से मुक्त और अतिशय ज्ञानी हो, तभी सत्य का-वास्तविक ज्ञान और 
चारित्र्य का-प्रसार एवं प्रचार हो सकता है। सर्वज्ञ व्यक्ति मे ही पूर्ण 
निर्दोषता होती है । अत उनका उपदेश ही निर्दोष ढोता है। निर्दोष उपदेश 
से ही आत्मा का उद्धार हो सकता है। जिस उपदेशक के हृदय मे स्वार्थ 
छिपा हुआ है, काम, क्रोध आदि की दुर्गेन्ध व्याप्त है श्रौर जो वस्तु स्वरूप 
को समझे बिना कल्पना तरगो में बहता रहता है, उसका उपदेश आत्मा 
को तार नही सकता है, उसकी हित करने की भावना में भी अहित की 
काली छाय। मँडराती रहती हैं और उसकी औ्लोर से होने वाली आत्मोद्धार 
की प्ररणा भी संसार मे परिभ्रमण की हेतुरूप वन जाती है। जो किसी 
का सरक्षक, प्र रक या पोपक है-उसमे यदि कोई दूपण हो तो वे अपने द्वारा 
संरक्षित, प्र रित या पोपित मे भी दृषण उत्पन्न कर देते हैं । 


एक गरीब बालक श्रपनी माँ के पास हुठ कर रहा था, कि-माँ ! 
मुझे तिलपपड़ी खिला ।! माँ दु खो होकर बोली-'बेटा | हम गरीब है । 
पेट भर रोटी भी हमे नहों मिलती है तो तुके तिलपपडी कहाँ से खिलाऊ' ।! 
किन्तु बच्चा तो वच्चा ही है। वह क्‍या समझे-मधतता-निर्धनता को ! वह 
हठ करता ही रहा । मां उसे ज्यो-त्यो करके समझाती रही । बच्चा ऊपर 
से तो शान्त हो गया था । पर उसकी इच्छा मरी नही । तिउ-सक्राति का 
समय समीप आ रहा था| लोगो के घर मे तिलपपडी वन रही थी | जब 
चह बालक माधु अन्य बच्चो को 'तिलपपडी” खाते देखता तब वह उनकी 
श्रोर टुकुर-टुकुर ताकता रहता और उसकी इंच्छा त्तद और तीव्र हो जाती । 
वह मन ही मन में दु खी होता । 
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एक दिन माँ उसे वाहर आँगन में विठाकर नहला रही थी। उसे 

नहला दिया | उसका शरीर पोछलने के लिए कपडा लेने फे लिए माँ भीतर 

गई। पास में ही तेली रहता था । वह भी तभी किसी काम से भीतर गया । 

| माष्ठु की तीन इच्छा ने जोर मारा । बुद्धि ने इच्छा का अनुसरण किया और 

. माघु दौडकर निल में लोट-पोट हो गया। शरीर मे ज्ञिल चिपक गये | वह 

शीघ्र दोढ़कर अपने घर में घुस गया। लेमाँ! ले माँ! कहता हुआ 

खुशी से माँ से लिपट गया । माँ सबकुछ समझ गई । वह बच्चे की बुद्धि 

पर मुग्घ हो गई । उसने वच्चे को कपड़े पर खड़ा करके उसके शरीर पर 

खिपके हुए तिलो को पोछ लिया और यो माधु की तिलपपड़ी खाने की इच्छा 
पूर्ण हो गई । 


प्रव हालत यह हो गई, कि-साधु जब भी तिल सूखते हुएऐ देखता तो 
बह माँ से आकर कहता-'माँ मुझे स्नान करा दे ।' माँ भी समझ जातवी। 
वह उसे स्ताने कराने बैठ जाती और मोका देखकर मांथ्ु भी श्रपना कार्य 
“कर लेता । माध्ुु बडा होता गया । वह बड़ी सफाई से लोगो का माल 
उडाने लगा | उसने यह कार्य करते-करते चौय॑ क़र्म में निपुणता भ्राप्त कर, 
ली। व्यक्ति जिस शोर वुद्धि लगाता है, उसी ओर बुद्धि दौड़ने लग जाती 
है । अच्छे कार्यों में भी बुद्धि अपना कौशल दिखाती है तो बुरे कार्यो में भी 
रम जाती है । माधु चुराई हुई वस्तुएं ला-लाकर माँ को देता है। माँ बड़ी 
खुश होती है । वह उससे कहती है-'वच्चा तू ठीक कर रहा है। दुनिया ने 
हमारी परदाहं नही की तो हमे उसे लूट कर आनन्द लूटने का हक है और 
दुनिया में कहा चोरी नही-हो रही है। कोई प्रकट चोर हैं तो कोई गुप्त 
चोर हैं । ये साहुकार कहलाने वाले भी सब कहा दूध के घोये हैं। दुनिया 
में जिधर देखो उधर चोर ही चोर नजर बाते हैं । व्यापारी चोर हैं। युनार 
चोर है। राज-कर्मंचारी चोर हैं । अरे ! साधु भी चोर है-भगवाद्‌ की 
झ्राज्ञा के । तो, भाई ! तू कोई बुरा कार्य नही कर रहा है। ' 


| 
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3. | 

भा का प्रकट अनु पोदन पाकर, माधु का साहस बढ़ गया । दिन- 
प्रतिदिन उसके चौय॑ कार्य मे वृद्धि होने लगी । बहुमूल्य वस्तुओं को भी वह 
चुराने लगा । किन्तु इतनी सफाई से वस्तुएँ वस्तुएँ चुराता था, कि किसी 
को कुछ शका नही होती थी । उमकी रहन-सहन का स्तर ऊँचा होने लगा। 
वह वा ढ़िया कपडे पहिनता । बढ़िया वस्तुए खरीदता | मकान भी बढिया 
बना लिया । लोगो को अब सदेह होने लगा- इसके पास कुछ धधा तो है 
नहीं। फिर यह इतना समृध्द कंसे हो गया ? होगा, कुछ तम्कर-व्यापार 
करता होगा । लोगो ने खास ध्यान नहीं दिय। । चोरी की वारदातें बढ़ने 
लगी । चोर पकड में नही आता है । लोगो का जक्र माधु पर जाता है। पर 
प्रमाण के अभाव मे शक, दक ही रह जाता है। लोग उस पर्र नजर रखने 
लिगे । माधु और ज्यादा सावधनि हो गया" व्यक्ति कितना ही सावधान क्यो 
लि हो, किन्तु कभी न कभी तो छिपाते हुए भी उसके दोष का छिद्र खून ही 
जाता है'। 'माधु'ने राजमहल -मे चोरी की-और वह चोरी'का माल हज़म 
'त्ञहों सकी । बात फूद गई । वह पकड लिया गया । एुष्ठःप्रमाणों से उसका 
'श्ेपरीध साबिते' हो गया । उसको कई च्वोरियाँ प्रकट्हो गई । जेल की 
'थातनाओ को न सह सऊँने के कारण माधु ने भी सब घयराध स्वीकार फेर 

ललिये । उसे फासी का हुक्म हुआक 7६४ रह है. ५. 3६ 


है. - 
, .- उसे फासी पर लटकाने के लिए ले [जाया गया। लोगो की व 
बडी भाड के बीच मे उसे फाम्ती पर लद॒काया जा रहा,था। उस भीड में 
व्उसकी मा भी आसू वहातो हुई खडी थी । मानु को फ़ाती पर चढाने से 
पूत्र- उसकी अ्रन्तिम इच्छा पूर्ण करन के लिए.पूछा गया । उसने कहा- मुझे 
बपती मा से मिलता है |” उसकी मा को उनम्चके पास लाया मया। च्रह फासी 
कि पझ़ते के नीचे झुका । माँ समझी, कि-यह. मुझे गुप्त, धन के वारे मे कुछ 
बतलाने जा रहा है ।” वह भी कुछ उँची उठी और अपना कान माधु के मुख 
के पास तक ले गई। माधु ने उसका कौन अपने मुह में दातों के बीच मे 
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दवा, लिया । मा दर्द से चीखने लगी। पर उसने कान नही छोडा | सिपा- 
हि ने जबरदस्ती से उसका मुह हटाया। परस्तु कान माधु के मुख मे ही? 
रह गया | मा लहु-लुहान हो गई । वह बेटे को गालिया देने लगी । लोग भी 
कहने लगे-'कित॒ना दुष्ट है? फासी पर चढते-चढतें भी मा कान चुराने से 
भी वाज न आया ।! उस समय माधु ने अपने मुह के कौन को थू ककर 
जोर से कहा-'भाइयो आम 


४. लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। उसने कहा-भेरे 
कार्य से आपको आश्चर्य हो रहा होगा ? पर आपको इससे ज्यादा आश्चर्य 
होगा-मेरी जीवल-गाथा सुनकर । मैं आज फॉसी पर चढ रहा हुैँ-इसका 
करण यह मेरी मां ही है।' लोग ध्यान से सुनने लगे । माधु ने तिल चुराने 
से लुगार्कर बड़ी-बड़ी चोरियाँ करमे तक की और 'माँ के प्रोत्ताहन की बाल 
प्र रभ से ईति तक सुना दी कक ह 


लोग उसकी बात सुनकर आश्चय में डब गये । अब वे उसकी माँ 
को धिकका रने लगे | ; 


भाराध्य के ग्रुण-दोप भाराधक में हक ५ 
न . इस हष्टान्त का तात्पय यह है, कि-यदि पालक में दूषण होंगे तो 
उसको पालन-पद्धति भी दूषित होगी और पोषित में भी दृषण उत्पन्न हो 
जाएंगे । यदि माधु की माँ में विषयो का स्वार्थ न होता तो वह उसे 
तिल की पहली चोरी के सम॒य॒ हो डॉट देती। उसके दूषण का अनुमोदन 
नही करती ग्रौर न उसको चोरी करने' के लिए उकसाती ही । अथवा मां 
चोरी के दूरगामी परिणामों को नजर के सामने रखती तो-भी अपने बेटे 
के द्रव्य-भाव प्रा्णों क्री हत्यारिन न बनती । इसी प्रकार यदि धर्मोयदेशक 
गित्तज्ञ, स्वार्थी श्लौर काम-क्रोधादि विकारों मे लिप्त हो तो वह अपने 
जपासकों में भी दे दृपण उत्पत्त करने में निमित्त बन जाएगा । इसीलिए 
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ज्ञानी जन यह कहते हैं-आराध्य .आप्त ही होना चाहिए-निर्दोप होता 
चाहिए । यदि भाराध्य में विषयो की रुचि होगी, पुदूगल का राग होगा या 
अन्य किसी प्रकार का महत्व होगा तो उसका तत्व-दर्शन और तत्वोपदेश 
भी दूषित होगा-अज्ञान से परिपूर्ण होगा । भ्रत. वस्तुतः श्राप्त वे ही हैं- 
जो वीत्वराग हैं, सर्वज्ञ हैं । 

भगवान्‌ पाएवेनाथ सर्वज्ञ बने-वीतराग बने । उन्होने सर्वज्ञ बनने से 
पर्च उपदेश ही नही दिया । तीर्थंकर सर्वज्ञ बनने के पश्चात्‌ हो उपदेश देले 
वी प्रवत्ति करते हैं। छद्मसुथ के द्वारा असत्य बात के उच्चारण की सम्भा- 
वना रहती है और वीतरागता के अभाव में सर्वज्ञता प्राप्त हो चही सकती 
है। अतः वीतराग और सर्वज्ञ आराध्य का चरण-सेवक, उनकी श्राज्ञा को 
शिरोधाय करके, साधना, उपदेश श्रादि को प्रवृत्ति करता है, -्तो उसका 
स्वय का चारित्य भी निर्दाष रहता है ओर वह बन्यो में भ्री दूषण प्रेषित 
नही करता है। 


सर्वेज्ञव्व के विषय मे विवाद 


सर्वज्ञ ही भ्राप्त होते हैं। परन्तु श्राज सर्वेज्ञता के विषय में बडा 
विवाद छिडा हुंआ है । यह विवाद आज का ही नही है । भारतवर्ष में जन्म 
लेने वाले कई दाशनिको में भी भूतकाल में स्वज्ञता के विषय में कई शका+ 
कुशकाओ के साथ त्ञीत्र विवाद छिड गया था। इस विषय मे प्र्वपक्ष और 
उत्तर-पक्ष में कई तके-वितर्क हुए है। उत्त तके-वितर्को में न जाते हुए हम 
यदि सामान्य बुद्धि से भी विचार करें तो हमे 'सर्वज्ञत्म” क्रा अस्तित्व सहंज 
हो में समझ में भ्रा सकता है | संसार मे कोई मढ-अतिमढ नजर में आता 
है तो कोई सामान्य बुद्धिमान चजर में आता है। कोई एक भाषा या विषय 
का विशेषज्ञ और कोई अनेक भाषाओ्रो या विषयो का विशेषज्ञ दिखाई देता 
है। हम देखते हैं, कि>एक अपरिपक्‍्व बुद्धि वाले प्राथमिक कक्षा के छात्र 
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को जितनी देर एक शब्द पढने में लगती है, उतनी देर में एक विशेषज्ञ 
कई वाक्यों को पढ़ जाता है | इस प्रकार हमें ज्ञान में त्तारतम्य दिखाई देता 
है तो कहीं न कही ज्ञान के विकास की चरम सीमा भी होता चाहिए और 
वह सीमा नि सीमता ही हो सकतो है । ह 


आजकल जो जैनो मे स्वज्ञता के विषय में सदेह उत्पम्त हुआ है- 
उप्तका कारण दूसरा है। उप्तका कारण द्वाशंनिक बुद्धि नही, किन्तु भौतिक 
उपलब्धि है | वेज्ञानिकरो के चन्द्रावतरण को लेकर, लोगो के हृदय मे शास्त्रों 
पर सदेह ने सिर उठाया है.। विद्वान्‌ या अज्ञ सर्वज्ञता के अ्रस्तित्व से इन्कार, 
करने लगे हैं। लोग कहते है-“अरे ! घन्द्रमा पर वज्ानिक लोग चले गये: 
हैं ! आपके शास्त्र कूठे हो गये है ! यदि भगवान्‌ सर्वत्ष होते और ये शास्त्र 
उन सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए होते तो ये शास्त्र झूठे कैसे होते !' । 


भाज के वातावरण में ऐसा कथन सहज है । ऐसे सन्देहु के उत्पन्त 

होने मे कोई श्राइचय भी नही है । किन्तु इस सद्ेह से उत्पन्त जी निर्णय 
सामने आ रडे है, वे सब अवास्तविरू और श्रप्रामाणिक लगते हैं,।- चस्तुत- 
ने तो हम चन्द्रावतरण के गरभगत रहस्य को खोलने मे समर्थ है, न शास्त्रों 
फ्ो अप्रमाणिक हराने के हमारे पास पुष्ट प्रमाण हैं और न सर्वेज्ञत्व के 
अभाव को सिद्ध करने की कोई शक्ति ही है । सम्प्रति चन्द्रावतरण के विपय, 
भे इतना ही कह सकते हैं, कि-चन्द्रावतरण के हृश्यो को टेलीवीजन पर. 
» दैख लेना-प्रत्यक्षन्द्शम वही है । शास्त्रों मे आये हुए द्वीप-समुद्रादि के-लोक- 
प्रजोक के-वर्णनो के कारण शास्त्रो को श्रप्रामारिशक ठहराना भी अनुचित है 
शोर उन वर्णनो को प्रक्षिप्त कह देने मात्र से भी काम नहीं चल सकता है, 
क्योकि इस एक विषय को नकारमे से कई विपयो को श्रकारण ही नकारने 
फी स्थिति उत्पन्त हो जाएगी । अतः इस विषय में- बहुत ही विचार और 
भन्वेपण को आवश्यकता है । सर्वभत्व के निधंध के विपय मे अभी जैसे तक 
ही रहे हैं, बसे पहले भी तक॑ हुए हैं, उन तर्को के प्रति-तक पहले दाएं निक्ो 
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ने दिये हैं, वैसे ही वर्तमान मे भी प्रत्यु्तर में प्रवल तक॑ दिये जा सकते हैं। 
किन्तु तकं॑ से सदा के लिए समाधान हो जाय-ऐसा सम्भव नही है।.. 


॥ 


.. दूसरी बात, शास्त्रो का प्रमुख विषय साधना है-लोकादिका का, 
वर्णन नही । अत' शास्त्र कहाँ असत्य हुए हैं? क्‍या काम, क्रोध, मोहादि 
विकार सल्य की उपलब्धि में सम्प्रति बाधक नहीं बनते हैं? क्‍या इनको 
अरविंचार से दबाने से वितियाँ “उत्पन्न नही होती हैं? अर्थात्‌ जैसे सामान्य 
ज्ञान में ये विकार बाधक कारण' हैं, बसे ही सर्वज्षता के भी ये अवरोधर्कः 
काौरण' हैं । अत. इन्हे दूर करने के लिए हम साधना के मार्ग पर कैसे चले, 
बिका रो से उत्पन्न वविक्ृतियो ससे पिण्ड 'केसे छूडाएं, विकारों पर जय प्राप्त 
करेके, उन्हे केसे मनिं शेष कर डालें, विकारो के क्षय से कसी भात्मऋद्धि प्रकट 
होती है-आदि बातें वतलाना ही -क्वास्त्री का प्रमुख विषय है-अन्य बातें 
गौण हैं । 


सर्वज्ञ नींद नहीं लेते हैं... 


' हाँ, तो भगवान पाश्वेनाथ सवंश थे। कंसे होते है स्वं्ञ ? उनकी 
स्थिंति श्रलौकिक होती है। संवंज्ञ को नौंद नहों आती है। यदि स्वज्ञ नीद 
ले तो इतनें काल के लिए उनमें सर्वज्ञता का अभाव हो जाता है। निद्रा कब 
आंती है ? जेब ज्ञानतंतु थक' जाते है। सीमित साधनों और सीमित शक्ति 
सें होने वाले ज्ञान में अति होने पर वें साधन और शक्ति थक जाते है । भरत 
श्राराम के लिए निद्रा श्रावश्यंक हो जाती है। भगवान्‌ की नीद नही बाती' 
कै तो भगवान्‌ को अनिद्रा का रोग हो गया है गया ? अनिद्रा का रोग किसे 
होता है ? अभी कहा है न, जिसके ज्ञानतितु थंक जाते हैं. जिसे निद्रा की 
भमेश्यकता है और जिसे निद्रा लेने की छालसी है। उसे निद्रा न आती है 
तो वह अनिद्रा का रोंग है । किन्तु भगवान्‌ को ज्ञान सीमित साधनों से नहीं 
होता है श्रोर त भगवान की शक्ति ही अल्प होती है, इसलिए भगवाब्‌ को 
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आराम लेने के लिए निद्रा लेने की आवश्यकता भी नही रहती है । निद्रा 
काहे से आती है ? दर्शनावरणीय कर्म के उदय से । भगवान दर्शवारणीय 
हि हे क्षय करने के पश्चात ही सर्वेज्ञ बनते है। अतः सर्वज्ञ निद्रा नही 
। | 
हमारे कई बन्धु भग॑वानु को दिन में, रात में, चार महिने के लिए 
या कल्प, कोटि तक के लिए सुला देते हैं । पर क्या भगवान्‌ सोते हैं ? 
* लिद्रा भैंगवह॑शा' का एक दूषण है। वस्तुत भर्गवानु में सर्वेजता का एक 
' क्षण 'के * लिए भी अभाव नही होतों है, यंदि एक क्षण के लिए भी 
ज्ञान की घारा क्षीण होतीं है याँ मन्दे होती हैं।तों ज्ञ्ति' के 'अवरोध॑क 
कारणो का अभाव नहीं हुआ है और ज्ञान के अवरोधक कारणों के 
रहते हुए, सर्वज्ञता कभी सम्भव ही नही है। जब, कि साधक भगवत्स्वरूप 
को.समभकर, निद्रा, प्रमाइ&प्र जप प्राप्त -करने-के लिए प्रयत्न करता हैं तो 
ह#सगवान्‌ निर्मल थ त्म-स्तरूप मे स्थित जीव-क्रेसे निद्राधीन-होगे।”. 
| ल्‍धर्मतोर्थंकर सवंज्ञ ही होते हैं । भगवाल्‌ सर्वज्ञ होते हैं,तो उन्हे लाभ 
है। हमे उनडी, सर्वज्ञता से क्‍या लाभ है. ““मह भागे श्रवश-क्रने पर 
विदित हो ए । मर 0807 आप 
& /» - उत्तगध्ययुन, सत्र के तेईसवें बध्यग्नन की, पहली -ग़राध्षा पर विवेज्नून 
चल रहा है । #न सर्वजत्व के ज्विपय मे कुछ, विचार किया था। धर्मन्रेता क्ै 
गा की वणन चल रहा है ।.सफ़लू नेतृत्व कौत् क्र, सकता है, ? जाई 


'विशिष्ट ज्ञान और नेतृत्व 


? * ०१५३५ ४६ ४- ॥ ४: 

७. नेता-की बुद्धि विशिष्ठ और प्रठु होना'चाहिए॥ उसका ज्ञान विशा् 
होना चाहिए ।.जिसप्तेता का ज्ञान-जिशाल हो, जिसमे. भविष्य के फल को 
कृष्टि,मे रखकर दूरदर्शी निर्णय करनेः -की - झ्षक्ति 'हो-और जिसमे प्रसग-क्रे 
अनुसार शीलघ् नि्ुय |करने-वा ली, कठु और बाशु'चुध्दि; ही,जही नेता-सफछ 
मेतृत्व कर सकता है| यदि अन्धो की कतार का नेता भ्रन्धा ही हो तो क्या 
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हाल होगा ? इसी प्रकार अज्ञ व्यक्ति के हाथ मे अगर नेतृत्व की वामडोर 
होगी तो वह व्यक्तियों को कहाँ से कहाँ लेजाकर पटक देगा ? जिसमे पूर्वापर 
भावो पर विचार करके, सही निर्णय करने की शक्ति नही है, ऐसे व्यक्ति 
का नेतृत्व उन्नति को ओर नही, पत्तन की ओर ही ले जाता है।जो भविष्य 
मे आने वाली विध्न-बाधाओ क्षो प्रज्ञा के नयन से देखकर, उनके विरोध के 
उपायो को नही सुझा सकता है, वह व्यक्ति क्‍या नेता होने योग्य है ! 
सच्चा पथ-प्रदर्शम किसे कहले हैं ?-जो यात्री को निविषध्न और सक्रुशल 
उसकी मजिल पर पहुचा दे। भगवान्‌ धर्मंतीर्यकर हैं-हमारे धममंनेता हैं। 
क्षत. उनका सर्वज्ञत्व हमारे लिए कितना उपकारी है ? 


किसका ज्ञान उपकारी है ? 


' यहाँ इस गाथा में सम्बुद्धता और सर्वज्ञता का एक साथ उल्लेख 
किया है। क्‍या रहस्य है इसमे ? जो व्यक्ति बहुत बडा विद्वान है, अनेक 
'शास्त्रो का पारगामो है और बहुत बहा वेज्ञानिक है, परन्तु जिसे अपनी 
आत्मशक्तियों की पहचान नही है-आत्मशक्तियो मे निश्वास नहीं है, उसका 
ज्ञान सम्यग्‌ ज्ञान नही है-वह सम्बुद्ध नही है । जो सम्बुद्ध नही है, उसका 
ज्ञान स्व-पर के लिए ह्वितकर नहों है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान के नाम पर अनज्नान 
ही'फंलाता है | संसार में जितने भी ज्ञान-विज्ञान का विंकास हुआ है, 
यद्यपि वह हित के लिए ही हुआ है>भअश्द्यास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र 
यहाँ तक, कि-कामशास्त्र का प्रणयन भी लोकहित के वावे के साथ हुआ। है, 
त्दपि वह ज्ञान हितकर बना है या नहीं-यह विचारणोय है | श्रात्मतत्त्व का 
शाता ही इस तमाम ज्ञान-विज्ञान का सही उपयोग कर सकता' है । ऐसा 
व्यक्ति ही ज्ञान-विज्ञान को स्रही मोड दे सकता है और उसका सबल 
नेतृत्व ही लोगो का कल्याण कर. सकता है। यही रहस्य प्रतीत होता है- 
'घर्मनेता के 'सर्वज्ष! विशेषण से पहले “सम्बुद्ध/ विशेषण रखने का । 


+ / 4 ९ 
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70 +5 7 जो एकबार सव॒दा्ध-अत्मि वन जाता है तो सर्वज्ञ बन जाने के 
५ बाद भी मम्बोधि उनके साथ ही रहती है । जैसे प्राथमिक कक्षा में जो वर्णमाला 
' का ज्ञान जियास्था, वह आगे की कक्षाओं में-सर्वोच्च कक्षा में भी विद्यमान 
* रहता हैं. वैप्ले ही सर्वज्ञ हों जाने क बाद भी मंम्बीधि का अस्तित्व रहता है | 
“यदि अक्षर-ज्ञान विस्मंत हो जाय तो उच्च विद्या का भी भ्रभाव हो सकता 
है । इंसी प्रकार आत्मा में सम्बंद्धता ने रहे-प्राप्त सम्बोधि का अभाव हो 
_ जाय, तो सर्वज्ञता भी नही रह सकती है। जैसे भ्रक्षर-ज्ञान के अभाव में उच्च 
! ज्ञान की पुथ्षकें बोक रूप ही हैं, वैसे ही सम्वुद्धतां के अभाव मे, धल्प या 
“अ्रधिक ज्ञान भी स्व-पर के लिए दु खकर॑ हैं| अत सूत्रकार महाथि ने भगवान्‌ 
के विश्येपेणों में' 'सर्वन्' विशेषण से पहले 'सम्बुद्धात्मा' विशेषण रखा है । 
आशयें यह है, कि-भगवान्‌ सम्दुंद्ध आत्मा हैं, अतः उनकी सर्वेज्ञतां स्व-पर 
“के लिए सुंखकर है-हितकेर है। 


ह घर ) हे ॥ ॥:5 


बा 


सवज्ञता का विरोध और उसका अतर 
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महात्मा बुद्ध ने सवंज़ता का विरोध फ्िया है। वे अपने आपको 
ऋविद्य वज्ते थे । वे सवज्ञता को सम्भर्व नही मानते थे और न उसे जीवो 
' के लिए हितकर ही मानते थे । सर्वज्ञता के विरोधियों ने कहा-पदार्थ श्ननन्त 
हैं बोर बुध्दि सीमित है। सीमित आयु वाला व्यवित सीमित बुध्दि के द्वारा 
अनंत पंदार्थो को अनत अवस्थान्तरो से युक्त श्रनन्त द्रव्यो को केसे जान सकता 
है। कदाचित्त मान ले सर्वेज्ञ हो सकते हैं। किस्तु उस सर्वेज्ञता से लाभ ही 
क्या है ? . श्रनस्त-अनन्त कीड़ें-मकोड़ी को जान लेने से कौत-सा हित है? 
क्या सुख है? 


वन न जल का ् ध् । 


हक 


६* बस्तुत. वस्तुस्वरूप तो ज॑ंसा है वैसा-ही रहेगा ॥ किसी के मान्य'यत 
अमान्य करने के साथ उसका कुछ "भी सम्बन्ध नही है। किसी के विरोधि 
कस्ते से वस्तु-स्त्ररूप अन्यया नही हो जात । हाँ, तो-संव॑ज्ञता तत्मा को 


* (६६) 


निज दद्षा है-महज स्वाभाविक अवस्था है। हम देखते हैं, दर्पण का धर्म 
है-पदार्थों को अपने अन्दर प्रतिविम्बित कर देना । यदि पदार्थ दपंण मे 
प्रतित्रिम्बित न हो तो वह दर्पण ही कैसा ? इसी प्रकार ज्ञान में यह शक्ति 
है, कि-वह पदार्थों की त्रेक़ालिक श्रवस्थाओ को अपने मे प्रतिक्षण प्रतिवि- 
म्त्रित करे । ऐसा ज्ञान श्रात्मा का निज गुण है। छद॒मस्थों का ज्ञान क्रमिक 
होता है-पर्वनो का नही । छुद्मस्थ एक-एक पदार्थ को क्रम से जानता है, 
किन्तु सर्वज्ञ नही । छुंदमस्थ मे भी जानने के क्रम मे-पदु अपट व्यक्ति की 
श्रपेक्षा से तारतम्य होता है, पट्‌ व्यक्ति शीद्र जान लेता है और अपदु को 
जानने में विलम्ब लगता है। इस तारतम्य से हम इस निर्णय पर पहुँच 
, सकते हैं, कि-जब इन्द्रियो के द्वारा प्रास्त होने वाले जान के क्रम में भी 
विशिष्ट कारण और साधनादि के निम्ित्त से काल अल्प, श्रव्वतम लग 
सकता है, तब बाह्य साधनो के बिना केवल श्रात्मा के द्वारा होने वाले ज्ञान 
में क्रमकता आदि का अभाव हो इसमे कुछ भी श्राइचर्य नही है । 


क्या ज्ञान सुखद हूँ ? 


क्रोई पूछ सकता है-'आप ज्ञान की इतनी महिमा गाते हैं, किन्तु 
ज्ञान सुख्द है क्या ?! उसका तक॑ है, कि-किसी व्यक्ति ने वस्तु खरीदी । 
वह घर गया । किसी ने पृछा-“'कितने में लाये हो ”” बह वोला-' ५ रुपये 
में !* पूछने वाला बोला-“भरे ! पाँच रयये तो बहुत दे दिये। अ्न्यत्र तो 
तीन, साढेतोन रुपये मे मिल सकती है ।/ खरीदने आने को लगा मैं ठता 
गया । उसने खोज की । सचमुच में वह ठगा गया था । उसे यह जल्‍-न5र 
दुःख हुम्ना । यदि वह यह वात नहीं जानता तो उसे दुःख नही होता । श्रत- 
ज्ञान दु खद है। ज्ञानी कहते हैं-इस उदाइरण से ज्ञान दुःखद सिध्द नही 
होता | इससे विपरोत इसी उदाहरण से वह सुल्दद भी मसिध्द हो सकता है । 
मानलो वह ठगा नहीं गया होता । सात की वस्तु उसे पाँच रुपये में मिल 
गई होती, तो बसे इस लाभ के ज्ञान से हर होता या नहीं होता ? वास्तव में 


क 
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वस्तु की सही कौमत मालूम होने पर वह व्यक्ति ठगा जाता क्‍या ? ती फिए 
विचार करिये, कि-्ञाव दु.छ्द हुआ या अज्ञात ? 


वस्तुतः ज्ञान आनन्द का हेतु है। अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख साथ- 
साथ ही रहते हैं। व्यक्ति सिनेमा देखने जाता है। सिनेमा मे सुख और दु ख 
रूप दोनो प्रकार के हृश्य आते हैं। तो, वह सिनेमा मे सुख पाने के लिए 
जाता है कि दुख पाने के लिऐ ? उन्हें सुख मिलता है तो दृश्य को जानकर 
या बिना जाने ? बाजार मे व्यक्ति वजते हुए ट्रॉजिस्टर लिये फिरते हैं । वे 
गानो में मस्त हो जाते हैं, तो क्या वे लय-घ्वनि और भावों को बिना समभे 
ही मस्त हो जाते हैं ? रेडियो जोर से बजता है तो जी अकुला जाता है । 
लाउडस्पीकर से मेरे जैमे जीव का तो मस्तक भन्ना जाता है और कभी- 
कभी तो बोलने वालो की वात कुछ भो पल्‍ले नही पडती है | पर होठलो मे 
जोर-जोर से रेडियो बजते रहते हैं। सभाओं मे लाउडस्पीकर सगीत आदि 
की ध्वनि को जोर से फेंकते रहते हैं। तो, क्या वे रेडियो-लाउडस्पीकर 
लोगो को भगाने के लिए लगाते हैं? हमे तो इससे विपरीत बात ही नजर 
श्र ती है। लोग इन साधनों के निमित्त से श्रौर ज्यादा आकपित होते हैं । 
तो, बताइये-जो इन साधनों के निर्मिस्त से ऋूम-झरूमकर मस्ती मे इठलाते 
है, वे कुछ समझकर मस्ती मे लीन होते हैं या वि्ा समझे ही ? बच्चा 
सिनेमा-रेडियो की कहानी-सगरीत मे कुछ समकता नही तो उसे उनमे कुछ 
शानन्द भो नही बाता है । जो कहानी या सगीत को कुछ समझता है और 
जिसकी सवेदना कहानी-सगीत के द्वारा पोषित होती है तो वह उनमे 
एकात्मता की अनुभूति करता है और उस ऐकाग्र एकात्म-अनुभूत्ति मे ही 
उपके आनन्द का रहस्य छिपा हुआ है। इस प्रकार देखलीजिए, कि-ज्ञान 
सुखद है या दुःखद है ? 


राग-ई पात्मक वृत्तियो वाले जीव को ज्ञान के निमित्त से दु ख भौर 
उुघ छुप दोनो प्रकार की अनुभूतियाँ हो सकती हैं । किन्तु वीतराग ज्ञान के 


| (दरे८) 
हठाः । "० अप 
निमित्त से होनेवाली राग-ढ प्रात्मक वत्तियो से स्पल्िक्त नहीं होते है, अतः 


उत्तका अनन्त ज्ञान उनके सुख में विध्रात॒क नहीं क्ुनन सकता है. वे अनन्त 
सुख मे लीन रहते है ॥ 


भगवान्‌ के सर्वेज्त्व से साधक को लाभ 
कार 728 "एप के 
7 , “भगवानसर्वंज हैं तो भगधान्‌ कोष्लाभ हैं, . किन्‍्त साधक को वधा 
लाभ है ?ै। वकील, ,वेद्य:त्रादि के ज्ञान।का लाभ उनको स्वय को ही मिलता 
हैं या अन्य को, भी मिलता है ? ज्ञेमे वकील; वैद्य आदि के ज्ञान का लाम 
ग्रन्य को भी मिलता, है, वैसे ही भगवान्‌ के स्वज्ञत्व का लाभ नाधकर जीवो 
को भी ममलता है ।.वंद्य आदि के ज्ञान का लाभ 'मिर्लना/तो सदिग्ध भी हो 
सकता है, किन्तु भगवान्‌ के सर्वज्ञत्वासे मिलने वालेशलाभ में तो यत्किन्चित्‌ 
भी सदिग्धता नही है। |“ उनके ज्ञान के वल से ही सन्मार्ग की ममझ प्राप्त 
करता है-साधक'। सर्वेत्नो केअ्रतिशय जान से ब्रृष्ट तत्व-उपदेश, साधको के 
लिए भवसागर मे प्रकाश्च-स्तम्भः सा कार्य करता है। 


सर्वज्न से उप॑दिष्ट तंत्व-ज्ञान' के सिवाय सर्विशवत्व में विश्यास भी 
साधना में बहुत वडा 'अवलम्बन बन जाता है। सर्वज्ञत्व में विदवासी मार्नव 
लंभि-हानि के प्रसग' में-'जी जानो नें ज्ञान में देखा है, उसमे अन्यथा कुछ 
भी नही हो संकता है-यह सोचकर, शआआरार्तं-रौद्र व्यान से बच सकता हैं! 
इंसके सिवाय अन्य लाभ भी है। 'जैत रामायण' में इस विपय में एक प्रसंग 
श्राया है 0 > । 


न ॥ ब कि 


एकान्त में कुर्कंट-चध की आज़! 


। आचार्य क्षीरक दम्बक के छात्रों मे तीन छात्र मेधारी थे-राजपुत्र 
बसु /स्त्रयं आवचाये का पुच्र सर्वतक और मित्र का पुत्र नारद ।/ आ्राचाये का 


हज ) 
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तौनी पर विशेष अनुग्रह धा। वे प्रेमपूर्वके उन्हे अध्ययन कराते थे | एक 
दिन तीनो छात्र वृक्ष तले विश्वास्ति लेते हुए निद्राघोन हो गये । उस समय 
उधर से दो चारखण श्रंमण निकले। उनकी दृष्टि उन छात्रो पर पडी। वे 
परस्पर वात करने लगे । एक श्रमण दूसरे श्रमण से बोले-'ये एक ही 
आचाय के पास पढने वाले छात्र हैं। इनमे एक स्वगंगामी है भौर दी नरक 
गामी हैं। यो बाल कहतें हुए श्र्मण आग्रे निकल गये । उनकी बात क्षीर- 
कदम्वक श्राचाय॑ के कान में पड़ी । आचाय॑ इस विषय मे सोचते ही रह गये 
ओर श्रमण दृष्टि से औझल हो गये। श्राचार्य सोचने लगे-“तीन मे से दो 
नरकगामी हूँ ओर एक स्वर्गंगामो है। कौन सरकगामी है भौर कौन स्वगे- 
(मी है 7-श्रमणी ने इस बात को स्पष्ट । नहीं बतलाया । इस बात का 
सप्ट पता कैसे चले ?” आचाय॑ के मन मे यह प्रश्न पुन पुनः उठने लगा। 
आचार्य ने देख, कि-जब तक इस शका का समाधान नही होगा, तब तक 
चिंत्त में शान्ति नही होगी । उन्होंने इस प्रइन का उत्तर पाने के लिए पक 
उपाय सीचा। श्रादे के तो कुर्कट बनाये और तीनों छात्रों को बुलाकर, 
उन्हें एक-एक कुकेट दे दिया और कहा-'एकान्त मे जाकर' जहाँ कोई नही 
-दिखे वह कुर्कंट का सिर काट डालो और फिर मेरे पौस झोओी ।' तीनो 
छात्र कुक्केट को लेकर रवाना हो गये । 7 20 कम 


वसु राजकुमार और पर्वतंक ने कही एकाम्त देखकर, मुर्षे का हा 
काट दिया और आचार्य के पास लौट श्राये। आचाय॑ ने जान लिया, कि- 
ये दोनों नरकेंगामी हैं। किन्तु अभी वरद नही लौटा था । इसलिए बिल्कुल 


सही निरय अभी नहीं किया जा सकते था । हा क 


नारद झआचाय के पास से चलकर नगर के बाहर आया। उसने 
इधर-उधर देखा । बिल्कुल मिर्जन स्थल था । कुकट का वध करने के लिए 
चर निकाला । इतने में सचडियो के चहकने की झावाज आई । उससे 
सोचा--गुरुजी ने तो बिल्कुल एकान्त स्थल में यह कांये करते का कहां हैं 
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और यहाँ चिड़ियाँ चहक रही हैं। इसलिए यह एकान्त स्थान नहीं हैं।' 
वह प्रागे कहा । संघत वन में चला गया। वहाँ उसने सोचा-पहाँ तो ये 
वृक्ष हैं । यहाँ भी एकान्त नहो है ।” आगे चला। खुले मेदान में गया ६ जेंसे 
चाक हाथ मे लिया, उसकी नजर चिलचिलाती घूृप पर गईं। उसने सोचा- 
अरे ! यहाँ तो सूर्य देख रहा है। यह भी एकान्त स्थात नही है ।” भागे 
बढा । एक पर्वत की गुफा मे गया। उसने सोचा-“भव बिल्कुल एकान्त में 
आ गया हूं । यहाँ कोई भी नही देख रहा है | अब गुरुजी की आराज्ञा का 
पालन कर लेना चाहिए !! ऐसा सोचकर वह वार करने के लिए तैयार 
हुआ । एकाएक उत्तकी स्मृति में मुरुती की एक वात बिजली की तरह कौंध 
गई। उसका हाथ रुक गया । वह सोचने लगा-“ग्रुरुजी ने एक बार कहा 
था-भगवान्‌ सर्वेज्ञ हैं, सवंदर्शी हैं। तो, यहाँ एकरान्त कहाँ है ” यहाँ भी 
भगवान्‌ देख रहे हैं। ग्रुरुजी ने तो कहा है, कि->जहाँ कोई नहीं देखे वहाँ 
यह कार्य करना । ऐसा तो कोई भो स्थान नही है, जहाँ कोई भी न देखता 
हो । तो फिर गुरुजी की आज्ञा का क्‍या रहस्य है ? नारद दुविधा मे पड 
गया । 


आखिर में नारद कुर्कट को जं॑सा के तँसा हाथ में लिए श्रा गया । 
गुरुजी नारद की राह देख रहे थे । नारद को ऐसा ही आया देखकर, पूर्वा 
गत दोनों छात्र करने लगे-'कितनी देर लगाकर श्राये हो नारद | फिर भी 
तुमने गुरुजी की आज्ञा का प।!लन नही किया । बडे श्रालसी हो तुम ।” गुरुजी 
ने नारद की ओर देखा और वोले-'भ्रे | तुमने अभी तक मेरी श्राज्ञा का 
पालन नही किये?” नारद विनयपूर्वक बोला-'ग्रुरुजी ! मैंने अक्षरश, भापकी 
आज्ञा का पालन किया है । 


दोनों छात्र हंस पड़े । बोले-'वाह रे ! प्राज्ा-पालन * आाज्ना के 
भनुसार सही कार्य तो हमने किया है । तूने कुछ काये तो किया ही नही, 
फिर कंसे आज्ञा का पालन किया है ?ै 
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ग्राचार्य भी यंभीरता से बोले-'भाई ! वूने मेरी आज्ञा का पालन 
कैसे किया है ?” नारद बोला-गुरुजी ! आपकी इस आजा के निश्त्ति से 
आज मुझे मतन करने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ । आपने इस एक 
झाज्ञा के बहाने मुझे कई शिक्षाएँ प्रदान कर दी हैं। चिन्तन करते हुए मैं 
इसी निर्णय पर पहुचा हू, कि-आपका आदेश कुकंट के वध का नही था, 
किन्तु दया पालने का था। 

आंचायें आ्राश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे । नारद ने अथ से द्ट्त्ति 
तक सारी घटना सुना दी। उसकी चिन्द्न-पद्धत्ति को देखकर, प्राचार्य बड़े” 
प्रसन्न हुए । उन्होंने मन ही मन निर्णय कर लिया, कि-वारद स्वर गामी है” 
और वसु और पर्वतक नरकग्रामी हैं । अपने पुत्र की यह भवितव्यता जान« 
कर, उन्हे खेद भी हुआ ॥ पर वे इस विषय में क्या कर सकते थे ? 


ऐकान्त पाप का उत्तेजक 


इस कथा-प्रसंग का उद्देश्य विल्कुल स्पष्ट है। अधिकतर पाप- 
'मुझे कोई नही देख रहा है'-यह सोचकर ही होते हैं । मनुष्यों को प्राय: 
पाप से इतना भय नही होता है, जितना कि-पाप प्रकट हो जाने का भय 
होता है । वह पाप करने से पहले, करते समय शोर करने के चाव भी उन्हें 
गुप्त रखने के उपाय करता है। वह इज्जत से रहना चाहता है और पाप 
करने से दूसरो की दृष्टि मे गिर जाता है। इसलिए किसी के देखते बह 
पाप करने से हिंचकता है। मानव की पापवृक्ति शिष्ट समुदाय मे दबो 
रहती है। लेकिन एकान्त पाते ही वह वृत्ति खुलकर खेलना चाहती है । 
इसलिए एकान्त-अन्यो की दृष्टि से बचने को वृत्ति पाप की उत्तेजक हैं । 
अन्यो की दृष्टि से बचने की इच्छा कत्र होती है, कि-जब यह विश्वास हो, 
क्ि-यह सीमित दृष्टि वाला है । किन्तु जब भगवान्‌ की अनस्त दृष्टि में 
विश्वास हो जता है तव इस चजर बचाने को बृत्ति को अवकाश ही कहाँ 
रह जाता है । 
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एफ मीराँवाई प्रसिद्ध भक्त हों गई हैं। उनके पास भक्‍त, महात्मा आशि 
+ की भीड लगी रहती थी । आनिवालो में सब भक्त हीं हो ऐसा तो थी नहीं। 
* कोई ढोगी भी भक्त के रूप मे रा सकता था । ऐक भक्‍त भाया । मीरॉबाई 
. के सौन्दर्य को देखेकर्रउसका चित्त 'चेम्चल हो गेया। उसने मौराबाई से 
एकान्त मे मिलने को मांग की। मीराँबाई का मेथा ठवका । . किन्तु कुछ 
ज्ञौचकर, उसकीं' वात उन्होने स्वीकार कर ली । “उसे समय दें दिया | वह 
ढोगी व्यक्ति यथासमय वेहाँ पहुचा । उस समय मीरांवाई के आसपास बहुत- 
से व्यक्तियों की मण्डली मजा थी । व ढोगी भक्ते ने कहा- 'मैं तो आपसे 
कंकान्तमे' मिलना चाहतों हु श्रौरं यहाँ तो बहुत से व्यक्ति बे5 हुए हैं । 
आपने भी मुझे एक्रान्त में मिलने का समय दिया है । मोरावाई ने शार्ग्ति से 


कहा-“यह एकान्त ही है' | 


्टः 


-यह एकरान्त है 
मल वह.बोला-(यह एकान्त्‌ है 


8! » मीराँबाई ने कहः«'हाँ भाई ४ यह एकशन्त ही है। मैं जैव अकेली 
पड़ती. हू तो मेरा गिरवााागोप्राल मेरे सामने३श्रा जाता है।। वह छोटे से' बडा 
ध्यनता जात्ता है +॥वह विश हो; जाता' है.। उसका विराट रूर्प मेरी दर्धिट से 
(दूर ही' नही 'होता है । वह कान्हा मेरे साथ ही लगा रहता है जैव मैं'भम॑क्त 
अऋण्ड्ली:मे वैठती-हू, तवे वह विराद॑' भक्‍तो के “रूप में अदृश्य हो जाती' हाँ 
और मुझे यह एकान्त मित्र जाता है। बोलो, तुम्हे जो कहना हो सी कहों । 
पैरा एकान्त यही है।5".. [+/ नह 5४ कर "का 
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- वह भक्त लज्जित हो गया। उसकी रूप-लोलुप आँखो पर से वासना 
का परदा हट गया। उसूने मीराबाई- का व़ह भव्य रूप देखा, कि-ज- 
भगवद्‌. भक्ति अग-अग में व्याप्त हो जाती है तो व्यक्ति अकेले मे इष्ट- 
संयुक्त होकर, अनेक वन जाता है और अनेको के बीच इ०्ड-वियुक्त होकरहै 
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एकाकी रह जाता है या उन बनेको में अपने इष्ट का दर्शन करता है । 
+ उसने मीरांबाई से क्षमा माँगी। 


इस कथा-प्रसग में क्‍या आशय है ? विचारिये। 
सर्वज्ता के विश्वास से ग्रन्धि-छेदन 


भक्त के लिए कोई स्थान एकान्त नही है। इसलिए सच्चे भक्त की 
सदा भगवद्‌ दृष्टि मे रहने की वृत्ति से कई हीन बात्म-अन्धियाँ छित्न हो 
जाती हैं और नई ग्रन्थियों का बन्धन ही नहीं होता है । यदि व्यक्ति नित्य 
प्रति भगवान्‌ के सर्वज्ञत््व गुण का स्मरण करके, 'मेरे सब कार्य उनको दृष्टि 
में ही हो रहे हैं। मेरा एक भी कार्य उनसे छिपा हुआ नही है-” इस भाव 
का कुछ काल के लिए अभ्यास करता रहे, तो उसे अपनी श्रात्मोन्नति मे 
विशेष प्रगति होती हुई दिखाई देगी । श्ञास्त्रो मे 'नमोत्युण” के पाठ के 
परचातु इसी अगोपन भाव के अभ्यास के लिए, साघको द्वारा प्रयुक्त एक-दो 
वाक्य आये हैं। इस प्रकार की वृुत्ति को यदि कोई भयवृत्ति माने त्तो उमके 
साथ हमारा कोई विवाद नही है । क्योंकि हम यह मानते हैं, कि-काँटे से 
काटा निकाला जा सकता है, विष की औषधि विष हो सकता है, तो सब 
भयो को जीतने के लिए यह भय भी रामबाण हो सकता है और जिस 
प्रकार काँटा निकल जाने के वाद कॉटा फेंक दिया जाता है तथा विष के 
प्रभाव को नष्ट करने के वाद ओपषधि रूप विष शर्मिथ हो जाता है, इसी 
प्रकार सब भयो के निवृत्त हो जाने के बाद यह भय भी निवृत्त हो जाता 
है। सर्वजता के विश्वास से साधक इस प्रकार लाभ उठा सकता है। 


विकास के विषय सें दो दृष्दियाँ 


'सर्वज्र! विशेषण के बाद आता है-'धम्मतित्थयरे! विशेषण । “धम्म 
तिन्धयरे' अर्थात्‌ धमंतींकर । घर्मतीर्थंकर पद लोक मे सर्चोच्च पद है-- 
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मानव को देव से भी ऊपर प्रतिष्ठित करने वाला पद है। इसलिए इस 
पदस्थित श्रात्मा को 'देवांधिदेव” कहते हैं। यह 'देवाधिदेवत्व” कहाँ से 
ग्राता है ! 
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इस प्रणन का उत्तर पाने से पहले हमे भारतीय दशेनो मे व्याप्त 
विचारधारा का विश्लेषण करना होगा । मानव के द्वारा उत्तम शक्नियों, 
की प्राप्ति के विपय में हमे दो दृष्टियाँ प्रधान रूप से दिखाई देती है। एक 
प्रमुख विचारधारा मे ऐसा विश्वास व्याप्त दिखाई देता है, कि-मानव मे 
जो भी उत्तम शक्तियाँ हैं, वे सव ऊपर से उतरी हुई है। मानव॑ में इतनी 
शक्ति नही है, कि-वह अपनी दाक्ति से इतना विकसित हो सके | जब-जब 
विशेष उन्नत श्रोर विशिष्ट शक्ति-सम्पन्त व्यक्तित्व की आवश्यकता होती 
है, तब-तब तदुछप दिव्य शक्तियाँ ससार मे मानव के रूप में अ्वतरित 
होती हैं। इस विचार के अनुसार उत्तम शक्तियों का एक अलोकिक धाम 
इस जीव-जगत्‌ से कट्दी अन्यन्न है। अत बहाँ से यदा-कदा जीवो के उद्धार 
के लिए उन शक्तियों का यहाँ अवतरण होता है । 


दूसरी विचारधारा की दृष्टि इससे बिलकुल विपरीत है। उसका 
विध्वास है, कि-जिस प्रकार जीव की हीनतम अथवस्या उसके अपने पुरुपार्थ 
से प्राप्त उसकी अपनो ही अवस्था है, इसी प्रकार उच्चतम अवस्था उसके 
श्रपने ही पुरुपार्थ से प्राप्त उसकी अपनी ही बवस्था है। परमात्मदज्ञा भी 
प्रात्मा के पुरुषा्थ का ही फल है। वस्तुत' आत्मा में जो परमात्मस्वरूप 
शर्वित रूप से विद्यमान है, वही सत्पुरुषार्थ से अभिव्यक्त होता है। इसी- 
लिए कहा ग़या।है-अप्पा सो परमप्पा-जो आत्मा है, वही परमात्मा है । 
जीव ही शिव है । उत्तम शक्तियाँ कही वाहर से नही आ्राती हैं, किन्तु अपनी 
दवितयाँ श्रभिव्यक्त होती हैं । 
* दूसरी विचारधारा ही -जैनद्शन को मान्य है। उसकी दृष्टि के 
अनुसार, जीव ही अपनो शक्ति से अपने भीतर की योग्यता के श्रनुसार 


[ मर हि 
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टि श्री 
देवाधिदेवत्व-घर्म तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। यह उसकी अपनी है 
छउच्चता है-भव्यता है । 


अवनत से उन्नत 


तीर्थकरत्व में बात्मा के वाह्य-आभ्यन्तर ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति है। 

जो आत्मा आज दीन-हौत है, बेवम है, निवंल है ओर मोह के निविडि 
बन्धनो में दन्धा हआ अज्ञान के घोर अन्धकार मे ठोकरे खा रहए है, वही 
श्रात्मा अपनी शक्ति को विकसित करते हुए, क्रमशः उन्नति के शिखर का 
आरोहण करते हुए परमात्मा वन जाता है। कहा है-- 

एक टहनी एक दिन पतवार बनती है 

एक चिनगारी दहक अगार बनती है। 

जो संदा रोदी गई वेवस समझकर 

एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है ॥ 


लौकिक कबि कहता है, कि -जो टहनी हवा के द्वारा झिझोडी जा 
शही थी, वही टहनी एक दिन मनुष्यों को सागर से पार पहुंचाने के लिए 
सबल पतवार वन जाती है | जो अपने विशाल स्वरूप से पिछडी.हुई, क्षीण- 
काय और क्षणभर मे न्ामशेष होने वाली चिनगारी है, वही अनुकूल संयोग 
पाकर, दहकता हुआ अगारा बन जाती है। जिस मिट॒टी की कोई कदर 
नही है, जो सदा पाँवो तले ही रोंदी जाती रही है श्र जिसकी ऊंचाई का 
कोई स्वप्न मे विचार नहीं कर सकता है, वही मिट्टी एक दिल गगनचुम्वी 
पीमार मे बदल जाती है। ईसी प्रकार आज जो अवनत जीव है, उसमें 


उन्नति की कितनी संभावनाएँ दबी पड़ी हैं-इसकी हम कल्पना भी नही कर 
सकते हैं । 


जो भृतकाल मे तीर्थंकर हो गये हैं, वे सव पहले सामान्य जीवो के 
समान स्थिति वाले ही थे। वे निम्न दशा से ही ऊँचे उठते हुऐ, परमात्म- 
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दा तक़ प्रहुँचे हैं। अतीत काल में उन जीवो ने भी बहुत भव भ्रमण किया 
है। उनमे भी क्रोधादि कषायो की तीव्र वत्तिया थी। वे भी कर्मो के गाढे 

बन्धनों मे जकड़े थे और हीनतम दल्या मे वेभाव पड़े रहे थे। किन्तु एक 
दिन उनकी चेतना ने करवट ली और वे श्रपनी शक्तियों को, भपने सामर्थ्य 
को और अपने स्वरूप को पहचानकर भागे बढ गये>७रक से राजराज़ेण्बर 
हो गये १ 


तोीर्थकरत्व और परभ्ात्मदशा 


तीर्थंकरत्व और परमात्मदशा दोनो भिन्न श्रवस्थाएं है। तीर्थंकरत्व 
पुण्यकर्म का उत्कृष्ट फल है। जीवजगतु मे तीर्थंकर से बढ़कर तो क्या 


किन्तु उनके समान स्तर वाला भी प्रभुता सम्पन्न कोई जीव नही है। फिर 
भी तीथँकरत्व है तो कम के उदय से ही प्राप्त होने वाला पद और कर्म के 


उदय से जो फल प्राप्त होता है, वह भीतिक ही-पौदुग लिक ही-होतः है । 
यद्यपि तीर्थकरत्व परमात्मदशा के समीप की ही, भरे ! परनात्मदशा के 
साथ ही रहने वाली स्थिति है, तदापि है वह कमंजनित पौद्गलिक स्थिति 
ही इसलिएं समस्त फ्र्मो के क्षय के साथ ही तीर्थकरत्व का क्षय हो जाता 
है। इससे विपरीत परमात्मदशा कर्म के क्षय से प्राप्त होनेवाली अवस्था 
हु है ॥ परमात्मदक्षा आत्मा का निज स्वरूप है। श्रत' तबृरूप कर्ये का आव- 
: रण हटते ही आत्मा का निज स्वरूप प्रकट हो जाता है और जब निज स्वरूप' 
' परमात्म स्वरूप एक वार बनात्रत हो जाता है तो पुन कभी उसका विलय 
' नही होता है । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है, कि-तीर्थंकरत्व विशिष्ट औद- 
यिकर भाव है और परमात्मदशा क्षायिक भाव का परिणाम है । 


तीथंकर नामकर्म का बन्धन 


तीर्थंकर नामकर्म नामकर्म की एक प्रकृति है । तीर्थंकर नामक का 
वन्धन तीर्थंचःर के भव से पूर्व तीसरे भव में होता है। अरिहन्त, सिद्ध, 
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"स्थविर, वहुश्र त, त्पस्वी आदि की सेवा करते हुए, ग्रुणकीतंन करते हुए, 
उत्कृष्ट भाव रसायन की प्राप्ति होने पर तीर्थंकर नाम कर्म का बन्धन 
होता है। बीस बोल मे से किसी एक या एकाधिक या बीसो बोल की 
प्राराधना करते हुए, समस्त जीबो के प्रत्ति परम करुणा का भाव उल्लसित 
होता है, तब उस मन्दकपायत्व में तीर्थंकर नामकर्म बाँधने की थोग्यता 
उत्पन्त होती है । जब वह परम भाव परम उत्कर्ष को प्राप्त होता है, तब 
लोक के प्रम-ऐद्वर्य के क्षाकर्षण के केन्द्र रूप तीर्थंकर घामकर्म का बन्धन 
हीता है । 


तीर्थंकर नाभकर्म के बन्धन के बाद एक भव चरक या देव का करके, 
वह जीव तीसरे भव मे त्तीर्थकर रूप मे मनुष्य-गति में जन्म लेता है । 
सम्यकक्‍्त रहते हुए तो नरकंगति के श्रायुष्व का बध मही होता है, किन्तु 
पहले नरक का आयुष्य वध गया हो तो उसका फल भोगना पडता है । 
तीथंकर बनने वाला जोव भी इसका अपवाद नहीं है। तीसरे नरक तक के 
आयुष्य के बंध हो जाने पर भी तीर्थंकर नामकर्म का उपाजंन हो सकता है- 
तीसरे से आगे के नरक-प्रायु का वन्‍्ध हो जाने के वाद नहीं । इसीलिए 
तीर्थंकर नामकर्म के वन्‍्घ वाले भव और तीर्थंकर भ्रव के बीच मे, नरक या 
वैमानिक देव का एक भव करना पड़ता है ॥ 


तोर्यंकर की आश्चर्यजनक र्ज्नाद्ध 


तीर्थंकर नामकर्म का कितना माहत्म्य है । जो जीव थोड़ी देर पहले 
भरक में पीड़ा भोग रहा था, घही जीव कुछ देर बाद माता के गर्भ में तीर्थ- 
कर के रूप मे बाते ही देवेन्द्रो के द।रा अभिवदनीय हो जाता है। कुछ मास 
पहले जो नःक में पीड़ा का अनुभव कर रहा था, कुछ मास बाद उसके 
मनुष्य लोक में जन्म लेते ही नरक मे भी सुख की लहर व्याप्त हो जाती 
है | तीर्थंकरों को गर्म मे ही-पूर्व भव्र से साथ में प्राया हुआ अ्रवधिज्ञान 
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रहता है। जब कि अवधिन्नान पूर्व भव का साथ में आ सकता है तो 
विशिष्ट मति-श्र्‌ तिज्ञात साथ मे रहे इसमे कुछ भी आश्चय नही है। उत्हें _ 
जन्म से ही कुछ मतिशय प्राप्त होते हैं । उनके गर्भ मे श्राते ही वैभव की ' 
वृद्धि होने लगती है । जन्मोत्सव के लिए देवागमन होता है। इस शुभ कर्म 
के उदय से कसे-कंसे श्राइ्चवर्यं -जणक कार्य होते है, वे हमारी बुद्धि के लिए 
फल्पना की ही वस्तु तो क्या, किन्तु ऐसे अतिशयो की हम॑ कल्पना भी नहीं 
कर सकते हैं। श्राज का मस्तिष्क इन वातो को कल्पना की उपज ही 
मानता है और वह कह उठता है, कि-अपने धर्माचार्य का महत्व बढाने 
के लिए ये कल्पना के जाल बुन डाले गये हैं ।! किन्तु जरा गहराई से विचार 
करेंगे तो हमे विदित होगा, कि-ससार मे जो हमारी बुद्धि के गम्य होता' 
है, वही और इतना ही मात्र सत्य नही है। सत्य बौद्धिक कल्पना और तकें 
से भी विलक्षण होता है। जो वस्तु किन्चित एव क्वचित्‌ मिलती है ग्ह 
कल्पित श्रौर आग्चयंजनक लगती है। किन्तु विचार करिये, कि-सर्वोक्तिम 
पदार्थ सर्वेत्र और सदेव क्या मिल सकते है ? श्रौर जो सदा शौर सब ज ह्‌ 
नही मिल सकता है, वह कल्पित है-वहू कहा जा सकता है कण? बीज 
बीमार होता दै तो फन भी प्राय बीमार होता हैं और बीज सुष्ठु, स्वस्थ 
और सुन्दर होता है तो फल भी ऐसा ही उत्तम होता है। तीर्थ॑ंकरत्व भी 
उत्कृष्ट भाव बीज का फल है । 


भगवान्‌ श्री पाश्वनाथ की तीर्थंकर नामकर्म के बन्ध के पश्चात्‌ एक 
भव देव का करके, काशो मे तीर्थंकर रूप से उत्पन्न हुए। बाद मे उन्हें 
तीर्थंकर के भ्रतिशय प्राप्त हुए । 


उत्तराष्ययत्त सूत्र का २३ वथाँ अध्ययन चल रहा है। सूत्रकार- 
महपि केशि-गौतम के सवाद के वर्णन करने के पहले उन-महापुरुषो का 
परिचय दे रहे हैं। परिचय मे उनके माता-पिता, कुल. वैभव आदि का 
उल्लेख नही किया है । किन्तु उनके-श्वाराध्यो का परिचय देकर, वे किस 
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वरम्परा के अनुयायी थे और उनकी ज्ञान ओर चारित्य मे कितनी सम्पन्नता 
थी-इसका वर्णन किया है । 


अब तक पहली गाथा में आये हुए भगवान्‌ पाइ्व॑ताथ के 'सब्वन्तू 
तक के विशेषणों पर विवेचन हो चुका है। अब दो-विशेषण और रहे हैं- 
धम्प्रतित्ययरे! और “जिसे । इन पर क्रमश विचार करना योग्य है। 
धर्म-तीर्थकर 

तोर्थकर शब्द से व्गप परिचित है। जिसने जैन कुल मे जन्म लिया 
है, उसे वचपन से ही यह शब्द सुनने को मिल जाता है। कान मे कई वार 
शब्द के पढ़ने पर पर भी उसका अर्य वोध सहज नही है। यदि इस शब्द 
का अर्थ पूछा जाय तो कई बन्धु विचार से पड़ जाएगे । कभी इस दाब्द के 
र्थ की जिज्ञासा भी हुई होगी या नही । खैर ! 

तोर्थकर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तीर्थ गौर कर । 
दोर्घकर अर्थात्‌ तीथे के करवे वाजे-तीर्थ के निर्माता । 


तीथे शब्द का अर्य 


तीर्थंकर शब्द के इस अर्थ से एक नया प्रदन खड़ा हो जाता है, 

कि- तीर्थ किसे कहते हैं ”” श्राप इसका अर्थ बता सरकंग्रे क्या ? 'तीर्थ' छाब्द 

फे साथ अनेक कल्पनाएँ जुड गई हैं । व्यक्ति तीर्थ किसे समझता है ? नदी, 

पहाड़, मन्दिर आदि को और ्तीर्थ' शब्द के साथ यात्रा शब्द का सम्बन्ध 

>भी जुडा हुआ है। यात्रा अर्थात्‌ अमुक स्थानों मे जाता, सेबा-पूजा, दर्शन 
भादि करना, यह प्राय. सामान्य जन की समझ है। 


'तीथे! शब्द का वास्तविक शथ॑ं है-'नहाँ से तिरकर सागर से पार 
पहुच सकते हैं, वह स्थाव ।” दूसरे शब्द मे उसे 'बन्दरगाह' कह सकते हैं या 
जहाँ तेरता सिखाया जाता हो या तैरा जाता हो, उसे तीथे कहें तो उसे- 
“स्वीमिंग पुल' कहा जा सकता है। पर ये द्रव्य तीर्थ हैं। इन स्थानों को 
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तीर्थ! कहने पर कई व्यक्ति चौक सकते हैं। शब्दार्थ ऐसा होते हुए भी 
/तीर्थ' शब्द के साथ अन्य भावना जुडी हुई है। अतः लोगो की भावना को 
ध्यात मे रखकर अर्थ करे तो यह अर्थ होगा, कि-'ऐसा स्थान, जहाँ लोग 
आध्यात्मिक या पार लौकिक भावना लेकर जाते हैं और उन स्थान का पूर्व 
के विशिष्ट व्यक्तियों या देवो का सम्त्रन्ध जोड दिया गया हो ।' वे स्थावर 
तीय॑ कहलाते है । ऐसे तीर्थ का निर्माण जरा विशेष चतुर और चालाक 
व्यक्ति के बायें हाथ का खेल है । यहाँ इंस अर्थ मे तीर्थ शब्द का प्रयोग नहीं 
हुआ है । तो फिर तीर्थ किसे कहते हैं ”--- 

तरावे भव से वो तीरथ है 

तप-स जम साचो तीरथ हैं 

घर्मीजनन मोटो तीरथ हे 

सेवा जात्रा-थान बतायो रे-यू केवाया० 


'जिन भावी के द्वारा जीव भवसागर से तर कर पार हो जाता है, 
उसे तीर्थ कहते हैं या तप-समयर्म रूप धर्म ही सच्चा तीर्थ-भाव तीर्थ है श्लौर 
जिसने तप-सयम रूप धर्मं की अपने घट में बसाया है-वह धर्मोजन ही सबसे 
बड़ा तीर्थ है। धर्म का मेवन और धर्मी की सेवा ही यात्रा का स्थान है । 
(ऐपे तीर्ष-स्थान और यात्रा-स्थान के आप्रही स्थानकवासी कहलाते हैं ।)* 


साधु धर्म भर श्रावक घर्मं के आराघक साधु, साव्वी, श्रावक और 
श्राविका-ये चारो ही भाव तीर्थ हैं-धर्मतीथ हैं। इनकी स्थापना करने के 
कारण भगवान्‌ धर्मतीर्थकर कहलाते हैं । 


तीर्थकर नामकर्म का उदय 


भगवान्‌ तीर्थकर-तामधर्म के उदय छे-तीर्थकर बनते हैं। जब 
कर्म का फल दिखनलाई देता है-तभी उसका विपाकोदय या उदय माना 
जाता है। अत, जिस समय तं।र्थ-स्थापना रूप फल प्राप्त होता है, उस समय 
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ही वे वास्तविक तीर्थंकर होगे । जन्म लेते ही वे तीर्थकर नही हो जाठे 
हैं। यद्यपि वे आग्रे-तीर्थकर वर्नेगे-ऐसा समझकर द्रव्य तीर्थंकर मानकर, 
उनके पनन्‍्च-कल्याणक माने जाते हुं-देव मनाते हैं । परन्तु तीर्थंकर वे तभी 
कहलायेंगे, जब गृह-त्याग कर के, मुनि बनकर साधना करेंगे और साधना क्रे 
फल रूप सर्वज्ञत्व को प्राप्त कर के तीथे की स्थापना करेंगे। सर्वज्ञत्व की 
प्राप्ति के बाद ही तीर्थकर-वाम कमंफल देने के लिए प्रवृत्त होता है । 
तभी समव्सरणादि की रचना होती है और प्रथम या हितीय धर्मदेशना के 
द्वारा चारों तीर्थ की स्थापना करते हैं। इस प्रकार उनके शुभ कर्म का उदय 
भव्य जीवो के उद्धार में निमित्त बन जाता है । 


जिन शब्द की पुनरावृत्ति 


श्रव अन्तिम विशेषण है जिन! | इस गाथा भे 'जिशे' शब्द दो बार 
श्राया है। पहली वार गाथा को आदि मे-जिणेप।सित्ति' रूप मे आया है 
भोर दूसरी बार गाथा के अन्त में 'धम्मनित्यथरे जिशे'-में रूप में आया है। 
पहले 'जिन! शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया है-परिषह, उपसगग को 
जीतने वाले' और दूसरे जिन दाब्द का अर्थ किया है-'कर्म को क्षय-- 
करने वाले । इस प्रकार टीकाकार ने भिन्न पश्रर्थ करके, शब्द के दो बार 
ग्राने की समति विठाई है । किन्तु-विचार करने पर दो बार 'जिन' शब्द 
को आने का क्रुछ गौर ही रहस्य विदित होता है। पहली बार 'जिन' दाब्द 
पाधि-कत्ति शब्द से जुडा हुआ ऐसा-जगत्ता है, कि-वह उनके नाम के साथ 
जुदा हुआ, पद का सूचक नामाश है और दूसरी बार आया हुआ्ना 'जिन' 
शब्द उनक्री विशेषता का, उनके निर्माणशील व्यक्तित्व-के खास गुण का 

निर्देश कर रहा है। 


जिन शब्द का अर्थ 


'जिन' शब्द किसी व्यक्ति का नाम नही है। यह शब्द चस्तुत:ः 
मानव के व्यक्तित्व के उच्चतम स्तर का सूचक है । 'जिनत्व' पर किसी एक 
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हो व्यक्ति का श्रधिकार है-ऐसा भी जैन दर्शन नही मानता है। णो भी 
योग्यता का सम्पादन करते हुए अपने व्यक्तित्व के स्तर को ऊंचा उठाता 
है-आवेशात्मक सवेदनाओं पर जय पा लेता है और निविकारी श्रवस्था मे 
स्थित हो जाता है, वह जिनत्व को प्राप्त कर लेता है। इस बात को ध्यान 
में रखते हुए, “जिन! झब्द का यह अर्थ किया गया, कि-'जिन' अर्थात्‌ 
जीतने वाले, आशय यह है, कि-जिस व्यक्ति ने अपनी इन्द्रियो पर, भ्रपने 
राग-होष रूप दन्द्ात्मक भावों पर-समस्त/भावेशो पर जय पा ली हो, उसे 
जिन कहते हैं । 


सर्वज्ञत्व, तीयेंकरत्व और जिनत्न 


जैन दर्शन का यह उद्घोष है, कि-विना राग-हं ष पर जय पाये- 
बिना जिन बने या वीतरागता पाये बिना कोई भी सर्वेज्ञ नही बन सकता है 
और सर्वज्ञता के अ्रभाव में तीर्थकरत्व को निष्पत्ति नही हो सकती । इस 
सिद्धान्त को छाया में देखें तो इन इन तीनो स्थितियों का क्रम इस प्रकार 
बनेगा-पहले जिनत्व, -फिर सर्वन्नत्व और उमक्रेडपर वात तीर्थकरत्व । जब- 
इन स्थितियों मे परस्पर यह तथ्यात्मक्त ऋ है, तो फिर धूत्रकार महर्षि ने 
इस क्रम को भग करके, 'जिन' विशेषण को सब विशेष के अन्त में क्यों 
रखो ? यह प्रश्न महत्वपूर्ं है 


व्युत्कम का महत्व 


इस प्रश्न का समाधान पाने से पहले हमे ममकार का स्वरूप समझ 
लेना चाहिए। जीव जिन्हें श्रपना मानने लगता है, उनमे उसे भा सक्‍्ति 
उत्पन्न हो जाती है या वह जिनके सम्पकक मे आाता है, उनमे अपनापन 
आरोपण करने की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है और जिसे वह अपना मान 
लेता है, उसे अपना ही अपना वनाये रखना चाहता है । वह उसमे अत्यधिक 
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राग-प्रस्त हो जाता हैं। पर उससे भी अधिक ममत्व, अपने द्वारा तिमित 
वस्तु मे जागता है। वह अपने निर्माण को श्रेष्ठ समझकर मोहाभिभूत 
होता रहता है। इतने विचार के पश्चात्‌ विशेषणों के क्रम-भग का रहस्य 
सहज में ही खुल जाऐगा । यद्यपि जिनत्व के विना धर्म तीर्थकरत्व प्राप्त 
नही होता है, तदपि कई लोकिक धर्मों मे, लोकोद्धार या घर्मोद्धार के लिए 
प्रभु के पुनः पुन जन्म लेने की धारणा प्रचलित है अर्थात्‌ श्रपने द्वारा निर्मित 
लोक या धर्म मे उन प्रभुप्रो या बुद्धो का ममत्व भाव है । ऐसे मभत्त्व का 
तीर्थंकरों में अभाव है--यह बतलाने के लिए 'जिन' विशेषण बाद में आया 


हो, ऐसा सम्भव है । 
समकार से प्रीतिपात्र की हानि 


जब अपने द्वारा निमित वस्तुओ मे या अपनी वस्तुओं में ममत्व 
गाढा होता है, तब वह उत्त-उन वस्तुओं का, नहीं चाहते हुए भी विनाश 
कर बैठता है। यदि प्रतिपात्र जीव हो, तो' महत्व के वशीभूत होकर, प्राणी 
छउसके प्रति श्रपने कर्त्तव्य को भूल जाता है और उसका अनिष्ट कर 
डालता है । 


एक वहिन के कई पुत्र थे। पुत्र पढ़े-लिखे । वड़े हुए ॥ शादियाँ हुई 
ओर वे घोसला छोडकर उड गये। बहिन को वडा दुख हुआ। जिन्हें 
अपना माना था-भरे ! जो अपने ही अग से निर्मित थे -वे सब पराये हो 
गये । पर, उसके ऐक छोटा पुत्र और था। वह अभी शिशु ही था। सारा 
मप्तत्व उसने उसी पर उंडेल दिया। वह भव चाहने लगी, कि-यह बड़ा ही 
न हो । यह मेरी गोद छोड़कर न जाए। वह जरा भी वाहर जाता तो उसे 
लगता कि-यह चिडिया भी उड़ी ! वह उसे पुन पकड़कर लाती । उसकी 
जेव मे, हाथ मे मुह मे खाने की चीजें दास देती । अति लाइ-प्यार करने 
लगती । भोजन के बाद दूध, फिर बिस्कुट और फिर झौर कुछ खाने का । 
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कितना पचा सकता-जेचारा वह छोटा-सा शिशु | जठराग्नि खराब हो गई। 
बच्चा कमजोर हो गया । बच्चे का उघर-उधर फिरता बन्द हो गया । कोई 
माता अ्रपने बच्चे को वीमार देखकर खुश होती है क्‍या ? पर, देखिप्रे- 
ममत्व कर उग्र रूप। वह माँ बच्चे की ऐसी हालत देखकर खुश हो गई । 
वह सोचती है-अ्रव यह मेरे पास ही रहेगा-मेरी गोद मे हौ रहेगा । कंसी है 
उसकी यह मनो दशा ? आप कहेंगे, कि-क्या ऐसी भी माँ कोई हो सकती 
है ? पर, क्या असम्भव है-इस मोहराजा के प्रभाव से ? 


वह बच्चे को रूग्ण देखकर, डाक्टर के पास ले गई। डाक्टर ने 
दवाइयाँ दी ॥ पर दवाइयाँ दे कौन ? माँ के मन में तो यह भय समाया 
हुआ था कि-यह अच्छा हो जाएगा तो मेरी गोद से दूर हो जाएगा ! कभी 
एकाघ वार दवा दे भी देती । किन्तु भ्रधिकतर दवाइयाँ शीशी मे ही रह 
जाती, या फिर फेंक दी जाती । 


रोग बहुत बढ गया । श्रव उस बहिन की निद्रा खुली। ओऔपधोप- 
चार होने लगा । पर, पथ्य-पालन मे शिथिलता रहने लगी। डाक्टर कहता- 
'श्रन्न इसके लिए जहर है ।' तो बहिन अपने पुत्र से कहती-'बेटा ! डाक्टर 
तो यो ही बहते रहते हैं । डाक्टरो की वात मानें तो जिन्दा रहना ही 
मुश्किल है। ले, थोड़ा-सा दूध-दलिया ले ले । क्या अन्न के विना शरीर टिक 
सकता है ? औपधियो में हजारो रुपये स्व हो गये । पर, पथ्य-पालन के 
अभाव में ज्रौपधियाँ क्‍या कार्य कर सकती हैं ” भले, ही औषिधियो का 
सेवन न हो, किन्तु पथ्य-पालन और आहार-सयम कई रोगो को नष्ट कर 
सकता है। आखिर माँ के ममत्व का भयकर हृश्य भी उपस्थित हो गया । 
बच्चा सदा के लिए विदा हो गया और छोक से सतप्त माँ अपना दारीर 
नोचती रह गई ॥ 

यह है ममकार का भयकर रूप ! माँ जिसे सदा अपनी गोदमें 
रखना चाहती थी, उसे ही ममहा के कारण अग्नि को समर्पित करना पड़ा। 
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जो अपने अधिकार में हैं, उनकी सम्हाल करना बावश्यक ही जाता 
है। व्यक्ति किसी पर उपकार करता है तो वह चाहने लग जाता है, वह 
उसका ही वना रहे, दूसरे के पास न जाय, दूसरे का त हो जाय, इसके 
लिए वह प्रतिबन्ध लगाता है अर्थात्‌ उसने जिस पर उपकार किया है, उसे 
उसके सकेतो पर ही ताचना चाहिए, डसका असुहाता कुछ भी नही करना 
चाहिए, उसका गुलाम बन जाता चाहिऐ । जो उपकारो का उपकार न माने 
तो वह कृतध्न है । किन्तु उपकार करने वाला यदि यही प्रयत्न करता रहे, 
कि-उसके अनुशासित शिक्षित और उपकृत व्यक्ति उसका उपकार मानकर, 
उसके ही बने रहें, तो यह उसके ममत्व का ही रूप है । 


भगवान्‌ से समभाघ नहीं हैं 


भगवान्‌ कइयो के तारक हैं-परतन्तु भगवान्‌ में यह ममत्व भाव नही 
हैं। सूत्रकार मह॒षि यह सूचित क*॑ रहे हैं। उन्होने चतुविध सघ का 
निर्माण किया। उस संघत्र के प्रत्ति भी प्रभु में मपत्व नही थी । वस्तुतः 
तोर्थकरत्व की स्थिति उम्त व्यक्ति में हौ रह सकती है, कि-जो साधको के 
लिए अवलम्बन तो बनता है, किन्तु उनके जीवन पर छा नही जाता है । 
कोई उनके सघ में सम्मिलित होता तो उन्हे हर्ष नही होता भौर कोई संघ 
छोडकर जाता तो शोक नही होता । भगवान्‌ महावीर देव ने जमाली को 
दीक्षा दी | जमाली उनके निकट के सम्बन्धी थे । परन्तु वे भी जब भगवान्‌ 
मे विमुस्त हो गये तो भगवान्‌ ने कुछ परवाह नही की | वे जब जाने लगे तो 
भगवान्‌ से अनुज्ञा मागी | भगवान्‌ ने अवसर नही देखा तो उन्हे नही रोका 
और न उनके पतन पें महयोग देने के लिए, स्वीकृति के लिए वचन-प्रयोग 
ही किया। वे जिन ने, वीतराग थे, कोई पूजे, स्तुति करे तो उन्हें हष॑ नही 
और कोई शभ्रपमानत करे, और निन्‍्दा करे तो शोक नहीं । ऐसा निलिप्त 
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व्यक्तित्व ही स्थायी निर्दोष और सबब जन-हितका री कार्य कर जाता है। भले 
ही कोई उनके उपकार को माने या न माने-इससे उन्हें कुछ भी प्रयोजन नही 


होता है । 
उपबृहार 


इस गाथा पर कई दिनो से विवेचन चल रहा है। शायद आपको 
लगता होगा, शास्त्र-वाचन कीड़ी की चाल से चल रहा है । पर यह विवे- 
चत क्यों किया जा रहा है ?-इसगलिए कि-व्याक्ति श्राराष्यपद की निर्दपिता 
को ठीक तरह से हृदयगम कर ले श्ौर आरोब्यंपद की तो जितनी महिमा 
की जाय- उतना ही भच्छा है। श्राराध्यपद की विवेचता करने और मनो- 
योग से सुनने से प्रमोद भाव की अभिव्यक्ति होती है। आाराध्य का मानसिक 
सामीप्य अनुभव में श्राता है और उसकी सुस्पष्टता के साथ ही साथ जीवन 
से घ्येय की अवतारणा की शक्ति का उत्पादन और सनन्‍्चय होता है। 

इल गाथा में वर्णन तो भगवान्‌ के मुणो का ही है । किन्तु भगवान्‌ 
महान्‌ घर्मनायक-सर्वोत्तम नेता थे । अत. गौर रूप से, नेतृत्व के योग्य 
कौन व्यक्ति हो सकता है-इसका वर्णन भी आ गया है। आज नेतृत्व की 
भूख बढ़ रही है । परु अपने मे नेतृत्व योग्य गुण है या नही-इमका विचार 
कौन करे ! सही नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है-जो द्वन्द्रात्मक भावों 
श्रौर परिस्थितियों मे निरलिप्त रह सकता है। अपना स्वार्थ साधने वालों 
का नेतृत्व तो जीवो को पतन के गड्डे मे ही ढकेलता है । 


मंद मं 2 2 


आगे की गाथा मे आर्य केशिकुमार श्रमण का वर्णन है। वह गाथा 
इस प्रकार है--- 


तस्स लोग-पहवस्स, श्रासी सीमे महायसे । 
केसिकुमा र, समणे, विज्जा-चरण-पारए ॥२।॥। 
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उन लोक प्रदीप ( भगवान्‌ पारवेनाथ ) के एक महा यशस्वी शिष्य 


ये। उनका नाम 'केशि' था। वे कुमार श्रमण ओर सिद्या तथा चारित्र में 
पारगामी थे । 


लोक-प्रदोप 


'लोक-प्रदीप' भगवान्‌ पाश्वंनाथ का विशेषण है। 'लोक के दीपक' 
हैं-भगवान्‌ । उन्हें अर्थात्‌ तीर्थंकर को “लोक-दीपक' मामकर, थाचारय॑ 
श्रीमान तु गजी ने स्तुति करते हुए गाया है-- 


निद्धंम वत्तिर पबजित तेलपूर:। 
क्त्स्न. जगत्त्रयमिद प्रकटी करोषि ॥॥ 
गम्यो न जातु मरुता चलिता चलाना । 
पीपो8परस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकादः ॥ 


>है नाथ ! आप इस सम्पूर्ण जगत्तय के रहस्य को प्रकट करते 
ही । आप धुएं, बत्तो और तैल से रहित, स्थिर पव॑तो को भी हिलादेने वाली 
हवा से अगम्य और जगत्‌ को श्रालोकित करने वाले अद्वितीय दीपक हैं । 


राज रु 


'लोक-प्रदोप' विशेषण फी प्रासमिकता 


भगवान्‌ पाश्वे नाथ का वर्णन पूर्व की गाथा मे कर आये हैं। यहाँ 
श्री केशिकुमार श्रमण का परिचय दिया जा रहा है। उनके परिचय में 
भगवान्‌ श्री पाइवेचाय के लिए 'तस्स' शब्द ही पर्याप्त था। 'लोक-प्रदीप' 


विशेषण की यहाँ क्‍या श्रावश्यकता थी ? इस विशेषण से सूत्रकार महषि 
को क्या अभिप्र त है ? 


यहाँ भगवान्‌ को प्रदीप की उपमा देने मे एक रहस्य है। जिस 
वाव को य्त्रक्नार महषि यहाँ ध्वनित करना चाहते हैं, वह बात 'सर्य' या 
चन्द्र! की उपमा देने से भी ध्वनित नही हो सकती है । 'स़र्य' और ध्चन्द्र! 
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दीपक से बहुत अधिक प्रकाश और उद्योत प्रदान करते हैं । किन्तु उनमे यह 
शक्ति नही है, कि वे किसी को 'सूर्य” या चन्द्र बना सकें । इस विपय में 
आपके विद्य त दीप भी दीन हैं। ऐसी शक्ति तो एक तेल-प्रदीप मे ही है, 
कि-एक दीपक से हजारो हजार दीपक प्रज्जवलित हो सकते हैं। तथा 
दीपको से लम्बी परम्परा भी चल सकतो है। एक दोये से दूसरा दीया 
जला । दूसरे से तीसरा | यो चिरकाल पयेन्‍त दीयो की परम्परा चल सकती 
है। जो भी अपनी योग्यता सहित दीपक के पास आता है, उसे वह ज्योति 
प्रदान कर देता है | इस ज्योति-प्रदान के गुण और ज्योति परम्परा के भाव 
को झलकाने के लिए भगवान्‌ को लोक-प्रदीप की उपमा दी है। कहा 
भी दै-- 


लौ से लो जो पूर्ण लगाये 

प्रगणित वन्दन यो हो जायें । 
चेतन-ज्योति उन्ही सम होलो 
महावीर प्रभु की जय बोलो ॥ 


वन्दन का अर्थ है-भुकता । काया से झूकना अनन्तवार हो नहीं 
सकता है और श्रनन्त साधन के ग्भाव में श्र॒नन्त रूप फल प्राप्त हो नही 
सकता है । वस्तुतः श्रनन्‍्त के प्रति आत्मिक झुकाव अनन्त में परिणत हो 
जाता है। जैसे दीपक का भुकाव लौ से मिलने मे सहायक है। उसका 
झुकाव भी लौ है । यो लौ से लौ लगते पर दीपक मे लौ प्रकट होती ही 
जाती है। वंसे ही श्री भगवान्‌ के प्रति आत्विक झुकाव-विनय परिणत्ति- 
तद्रूपता से जुडकर प्रकट होती है तो कवि के शब्दो मे 'चेतन-ज्योति उन्हीं 
सम हो लो १! 


भगवान्‌ 'केक्षि' भगवान्‌ पाश्वेनाथ रूप लोक प्रदीप के शिष्य थे । 
उन्होंने भगवान्‌ पाएवं से लौ लगाई थी | जिस प्रकार दीपक के समीप जाने 
वाले दीपक मे योग्यत्ता हो तो उसमे लौ प्रकट हुए बिना नही रहती है झौर 
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अपने साधनों के अनुसार तीक्-या मन्द प्रकाश का की हे है हे 
नुसार आत्म-ज्योति को प्रक 
उसी प्रकार |उन्होने भी भ्पनी योग्यता । 


किया था । 


महा यशरवदों 


श्री केशि महाराज उत लोक-प्रदीप के-'झ्ासीसी से महाय से- 
महा यशस्वी शिष्य थे] यश पाने की इच्छा प्रायः मानव में होती है। दुनिया 
मे यश के लिए-मान-सत्कार पाने के ;लिए क्या-क्या कार्य नहीं होते हैं ५ 
मनुष्य मे कितनी रूलक होती है,अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की ” पर कह यश्न 
पाने की इच्छा क्यों रहती है? क्या मनुष्य यह नही जानते हैं, कि-किसी 
के द्वारा मेरी बढाई करने से मुझमे क्या विशेषता आ जाएगी और किसी 
के द्वारा अपने बढाई न होने पर या निन्‍दा होने पर अपनी कौन-सी विशेष- 
ताएँ घट जाएँगी ? केशि महाराज को अपनी प्रशसा से कोई लगाव मही था। 
वे यश के लिए साधना नही कर रहे थे। उन्हे सहज मे ही महान्‌ यश प्राप्त 
हुआ था । वे यश के पीछे नही दोड रहे थे, किन्तु यश उनके पीछे दौड रहा 
था। वस्तुतः वे जानते थे, कि-जगत से यश मिलने पर मेरे आत्मा भे कोई 
गुण-वृद्धि नही होती है और लोगो से निन्‍्दा होने पर मेरी कोई गुण-हाति 
नही होती है । 


यश को चाह नोर निन्‍या 


यश को चाह के कारण मानव निन्‍दा सहन नहीं कर सकता है ॥ 
समक्ष मे कोई निन्‍दा करता है तो आवेश आरा जाता है और उससे झगड़ा होता 
है। पर परोक्ष की निन्‍्दा भी सहन नही होती है। किसे के द्वारा या अ्रन्य किसी 
प्रकार से पोठ पीछे की हुई निन्‍दा का पता चल जाता है तो निन्‍्दा करनेवाले 
के प्रति मन मे हप भर जाता है और वैर की गाँठ वध जाती है । भले ही 
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बह यह जानता हो, कि-उसकी तिन्‍्दा से मेरा कुछ भी अहित होने वाचा 
नही है । 


यूनानी दाश्ंनिक सुकरात की ऐसी शिक्षा-पद्धति धी, कि-वहं 
शिक्षाथियों से वहाँ तक प्रश्न करता जाता था, जहाँ तक श्रपने द्वारा दातव्य 
ज्ञान को उनके उत्तरो द्वारा प्रकट न करगा लेता । ऐसी शिक्षा-पद्धति से 
किसी को बुरा भी लग॑ सकता है । एक समय वह बैठा हुआ था और उसके 
पास-पास विद्यार्थी भी बेठे हुए थे । एक विद्यार्थी ने कहा, कि-“अमुक व्यक्ति 
आपकी अनुपस्थिति मे आपकी निन्‍दा कर रहा है ।” तब सुकरात बोले- 
'भई' उसका क्या कहना ? मेरी ग्रनुपस्थिति मे वह मुझे पीट भी सकता है । 
और उस वात से प्रभावित न होकर, अपने कार्य मे लगे रहे । 


सुकरात के कहने का आशय यह था, कि-जो मेरी अनुपस्थिति में 
मुझे पीठता है तो वह उसका पागलपन है और उसकी पिटाई का मुकपर 
कुछ भी बुरा असर नही हो सकता है। हसी प्रकार पीठ पीछे मेरी निन्दा 
फरने से मेरा कुछ भी वनता-विगड़ता नही है । 


सुख पर प्रशसा और पीछे निन्‍दा : पोली प्रशसा 


कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं>जो सामने तो प्रशसा करते हैं, किन्तु उसके 
पीठ फेरते ही निन्‍दा प्रारम्म कर देते हैं। आजकल ऐसी प्रवृत्ति विशेष 
देखी जाती है। जिसकी प्रशसा की जा रही है, वह इस बात को जान भी 
जाता है, किन्तु उससे प्रशसा पाने का मोह नही छूंटता । बह ऐसी प्रशसा 
पाकर भी अपने भापफो बहुत बड़ा मानने लग जाता है। यदि हम भर्लि 
भाँति विचार कर के देखें तो हमे विदित होगा, कि-लोगो मे गुण-अवगुण 
परखने की खास शक्ति भी नही है। वे बाहरी आाडम्बर देखकर ही रीक्ष 
जाते हैं, तो उस प्रशसा का वया महुत्व २ 
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एक वार एक गाँव में व्यक्ति बात कर रहा था, कह रहा था- 
“बहुत बड़े सन्‍्त आये थे ।” मैं विचार कर रहा था-“कितने बड़े सन्त बाये 
होगे ? ५-६ हाथ के या ताइ जितने होगे ? वह बोल रहा था-“नही जी, 
बड़े माने हुए सन्‍्त थे । उनक्ते साथ लोगो के कुण्ड के-भृण्ड थे । कई मोटरे- 
कारें दौड रही थी ।” यह थी उसकी पहचान। गये वर्ष चातुर्मास के लिए 
खाचरोद से सलाना आ रहे थे । रास्ते मे एक गाँव मे एक भाई सन्‍्तो के 
छोटे-बड़ेपन का नाप जोखऊकर रहे ये-प्रमुक सन्‍त के पास लोगो फे आगमन 
का ताँता लगा रहता है। बड्ड चारित्रवान्‌ प्रभावशाली सन्त हैं। अमुक के 
पास तो बहुत ही कम लोग झाते है । हाँ, थोड़े -बहुत उनके पास भ्ात्ते हैं, 
पर अमुक की बराबरी नहीं कर सकते हैं।' कसी है यह गुण की पहचान ? 


फूटी आँख विवेक की, न जाने सन्त-अमन्‍्त। 
जाके सग दस बीस हैं, ताकौ कहत महन्त ॥। 


जिसके पीछे जितने अधिक लोग दोड-घूप करे, वह उतना हो बडा 
सन्त ! किन्तु ज्ञानी कहते हैं-यह वड्प्पल का सही नाप नही है और न॑ यह 
वास्तविक यश की कसौटी ही है । 


'क्वेशि' कुमार भ्रमण 


यश-अपयश की प्राप्ति तो यश-अपयश मानकर्म के उदय से होती है 

ब्रौर वडप्पन आत्म-गुणो की वृद्धि से प्राप्त होता है। यहाँ आत्म-गुणो की 

बृद्धि से प्राप्त यश की बात कहो जा रही है। 'केशि! कुमार श्रमण ऐसे ही 

महा यशोघन थे । यों उनकी ओर भी जन समुदाय का तौन्र आकर्षण था। 

परन्तु सूत्रकार महर्षि की दृष्टि मे वे मात्र इसी करण से महा यशस्वी नही 
थे-वे गरुणो में वृद्धि गत थे, इसीलिए यशस्वी थे । 

उनका नाम "ेशि' था। उनके वाल बड़े सुन्दर थे, इसलिए उनका 

ताम केशि हो गया था। परल्तु उन्हे कुमार-श्रमण क्यो कहा गया है ?- 
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वे कुमार अवस्था में ही दीक्षित हो गये थे। इसलिए उन्हें [कुमार श्रमण 
कहा गया । 

उनमे दैहिक सौन्दर्य ते था ही-किन्तु ऑत्मिक सौन्द्य भी विपुल 
था। वे 'विज्जा-चरण-पारए-विद्या और चरित्र मे पारगामी थे । विद्या 
श्रौर चारित््य-आत्मिक सीन्‍्दय है । 


वे आत्मिक सौन्दर्य को पूर्णात प्राप्त करने और-सेवारने मे लगे 
हुए थे । व्यक्ति अपने शरोर की-सजावट ,में कितना समय लगा देते 
हैं ? बालो को-दाढी को संवारने मे ही २०-२५ मिनिट लगा देते हैं, 
किन्तु आत्मा को संवारने के लिए दस, मिन्तिट का समय देना भी 
अखरता है, उन्हें । गुण से रहित बाह्य सौन्दर्य श्रौर सजावट की क्‍या 
कीमत ? 


कुछ प्रश्न और समाधान 


इस गाथा से ऐसा आशय निकलता है कि,-श्री केशि महाराज, 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ के शिष्य थे। पर यह कंसे मम्भव हो सकता है ? ये 
फेशि' महाराज भगवान्‌ महावीर के समय में विद्यमान थे। भगवान्‌ 
श्री पाइवेनाथ श्रोर भगवान्‌ श्री महावीर के बीच २५० साल का अन्तर है। 
केशि! महाराज की इतनी वय थी ? इस शक्ता का समाधान यह है, कि- 
'मीसे' शब्द का यहाँ साक्षात्‌ शिष्य प्रर्थ नही है-किन्तु “परम्परागत शिव्य! 
है । ऐसा अर्थ करने से सभी शकाएं निर्मल हो जाती हैं । 


दूमरा प्रश्न है, कि-परदेशी राजा को प्रतिवोध देने वाले क्रेशिकुमार 
श्रमण ओर ये-दोनो एक ही हैं, यह भिन्न ? सम्भव है-दोनो एक ही हो 
श्रौर यह भी सम्भव है, कि-दोनो भिन्न हो-इस विषय में कुछ निश्चित नही 
कहा जा सकता है । 
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साध का वेभव 


इस गाथा में काये 'केशि' कुमार श्रमण के बाह्य और आभ्यन्तर 
वेभव का वर्णन किया गया है। क्या साधु के भी वेसव होता है ? कहा तो 
यह जाता है, कि-'जिस गृहस्थ के पास नहीं कौडो, वह कोड़ी का ? जिस 
सांधु के पास है कौडी वह भी कौडी क१।! यह बात सत्य है। यहाँ वेभव 
का कर्यथ धन नहीं है। 'केशि' महाराज का बाह्य वैभव शारीरिक सौन्दर्य 
आदि और आभ्यन्तरे सौन्दयं-विद्या ग्रौर चारित्र हैं। विद्या और चारित्र के 
अभाव मे साधु दरिद्र है। 


घन-दौलत परिग्रह है । साधु धन को रखता है तो उसके चारिश्य 
का दीवाला निकलता है । जहाँ कहीं जिस किसी मे भी धन की पकड़ रहती 
है, वहाँ उसमे दुगुणों का रास्ता खुल जाता है। वह दुगुंणो का घर बन 
जाता है। इस परिग्रह-मौतिक साधनों की पकड के अस्तित्व आत्मिक-उत्थान 
का मार्ग ही प्राप्त नहीं हो सकता । सम्यग्‌ दृष्टि जीव को दृष्टि में तो- 
परिग्रह की उपादेयता खत्म हो जाती है। भले ही' वह विपुल वैभव और 
परिवार के वीच में रह रहा हो-उसकी दृष्टि मे ने घन का महत्व है, न 
परिवार कर । बाहर से सब-कुछ कहते हुए भी श्रन्तर से विलग्न रहता है। 
पिजडे मे बन्द पन्छी की तरह, अवसर देखता है तो उड भी जाता है। उसके 
कर्त्तव्य के विषय मे कहा गया है--- 


मम्यग्‌ दृष्टी जीवडा, करे कुटुम प्रतिपाल ॥ 
अन्तरगत न्यारा रहे, 'ज्यो' धाय खिलावे वाल ॥॥ 


अमली मा पुत्र की उपेक्षा भी कर देवी है। किन्तु धाय उसकी पूरी 
तरह समाल करती है । वह वालक को खिलाती है, पिलाती है, क्वीडा कर- 
वाती है और प्यार दुलार फी वर्षा कर देती है, किन्तु वह भूलकर भी उसे 
अपना बच्चा नही मानती है। इसी प्रकार ज्ञानी कदाचितु परिवार और 
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वैभव में रहते हुए उनकी सार-सम्हाल करता है ।” तो अपना कर्तेंव्य समझ- 
कर, हृदय में निलिप्त रहते हुए करता है । 
साधु के बाह्य परिग्रह तो है ही नही | है तो सिफ घर्मापकरण और 
शिष्य-परिवार । उनमे भी ममत्व न हो उनकी पकंड में मद न उलभें- 
इसके लिए उसका यत्न रहता है । वेभव या साधनों की पक्रड पतन का 
कारण है | अतः सन्‍्तो का वैभव परियग्रह ही है । 
सूत्रकार मह॒पि क्रेश्चिक्रुमार श्रमण का परिचय दे रहे हैं । इस गाथा 
के चार पदो मे सक्षेप मे चार बातों का परिचय दिया गया है। पहले पद में 
गुरु-शिष्य परम्परा का उल्लेख है, दूसरे पद मे लोक में उनके प्रभाव का, 
तीमरे पद में नामक्रे मिस से उनकी झरीर-मम्पत्ति तथा दीक्षा के समय की 
बंध का ग्रौर चोये पद मे उनको श्रात्म-सम्गत्ति का वर्णन है । पहले इस गाथा 
पर सामान्य रूप से चिचार हो चुका है,। श्रव पृक-ऐक विपय पर क्रमश 
थिचार करना योग्य है । प्रयम पद हे-त़स्म लोग-परईवस्स' 
'- “उन लोक-प्रदीप (पाश्व॑ंनाथ भगवान्‌) के (शिष्य थे) 
साधना का योग्य-स्थान | 
चार गतियो में मानव गति ही ऐसी गति है, जिसमे व्यक्ति अपना 
चरम विफ्राम साध सकता हैं। क्योकि मानव भव में ही व्यवस्थित रूप से 
साधता का क्रप चने सकता है। ग्रत्य भवो में साधतोईके योग्य कारणों की 
उपनब्धि ही नहीं होती है। विभिन्न कारणों की उचित रूप से फल-निष्वा- 
दन के योग्य संयोजना नर भव में ही हो सहृती है। किन्तु मानव आत्मोन्नत्ति 
के लिए जितना साधनों का घनी है, दुर्भाग्य मे उतना हो प्रमाद भी उसके 
पतले पड़ गया है। इसलिए ज्ञानीजन उसे वार-वार चेताते रहे हैं-- 
अवम्तर श्रायो हाथमें रे जीवा ! चेत सके तो चेत । 
पट्टी अमोलक जाय है रे जीवा ! कर सुक्रत को खेत ॥॥ 
चेतनजी ! अब चेतजों सुगुणा | आलस दूर निवार | 
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है जीव | यह समय तेरे हाथ लग गया है। ये अनमोल घडियाँ बीद 
शही हैं । यदि दू चेत सकता हो तो इसी समय चेत जा । छुकृत-सत्कर्मो का 
खेत बना ले । क्योकि सुकूत कर खेत तेयार होगा तो उसमे वोधि रूप बीज 
डाला जा सकेगा । इसलिए हे श्रिय चेतन ! अब चेत ! बालस्‍्य दुर कर 
साधना के लिए उद्यम करने का यही समय है ) 


ड्रद्यम का स्वरूप 


श्रमण भगवान महावीर ने देव ने भव्य जीवो की आत्मसाधना के 
लिए प्रेरणा दी ॥ जो अपने लक्ष्य को साधना चाहते हैं उन्हे कुछ न कुछ 
उद्यम अवश्य करना चाहिए । उच्चम के बिना कार्य की सिद्धि नही होती है। 
भगवान्‌ ने उद्यम कर स्वरूप विविध दृष्टियो से समक्राया है। ज्ञान, दर्शन 
और चारित्र की आराधना के सम्यय्‌ यतन का द्वी द्याम आत्मन्साप्रना का 
सम्यग्‌ उद्यम है । 


उद्यम के बाह्न और आभ्यन्चर दो छप हैं। घाह्न उद्यम अम्य की भी' 
रु हि ँ 

दृष्टिगत होता है, किन्तु आप्र्यन्तर उद्यम अपने आत्मा के भीत्तर ही होता 
है | बाह्य उद्यम वचन भौर काय योग के घाश्रित है और प्राम्यन्तर उद्यम 
स्थून्न रूप से मनोयोग के ओर सूक्ष्म रूप से आत्मचेड्ा के आश्रित है। बाह्य 
उद्यम के अवनम्बन से आप्रयन्तर उद्यम को तीव्र तीव्रतण बनाने का सतत 
प्रयास करना चाहिए । वाह्म उच्चम मे ग्रुरु और द्विष्य का सम्बन्ध जगत मे 
प्रसिद्ध है । 'वस्स लोगपईवस्स” पद में उसी सम्बन्ध का उल्लेख है। 


उद्यम के व्रिपय मे अन्य दो दृष्टियो से भी विचार करना योग्य है, 
जिन्हें ज्ञाननय और क़ियानय कहते हैं । ज्ञानात्मक दृष्टि के अनुसार सत्य- 
सत्व को उपलब्धि के लिए उद्यम की कोई भी प्रक्रिया नही है। प्रक्रिया 
साधना की रीतियाँ तो उल्टा मनुष्य को 'अमजाल में उलभा देती हैं । सत्य 
वी अनुभूति के ही योग्य है। वाणी ओर क्रिया सकल्पो मे उल्काकर सत्य 
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से दूर लेजाकर पटक देती है। दूसरे शब्दों मे कहे तो उनकी दृष्टि मे 
जानना, अनुभव करना ही सत्य प्राप्ति के योग्य उद्यम है या आत्मा का 
आत्मा में लीन होना-निर्विकल्प समाधि श्राप्त करना ही सत्यतत्व की उप- 
लब्ध्रि का उद्यम है। क्रियात्मक दृष्टि इसका विरोध करती है । उसके भ्ननु- 
सार बिना उद्यम के सत्य फी उपलब्धि ही नहीं हो सकतो है। सत्य की 
प्राप्ति के लिए विभिन्‍न प्रक्रियाएँ हैं, साधनाएँ हैं। योग्य गुरुसे सीखकर योग्य 
ढंग से साधना मे उद्यम किया जाता है तो उद्यम कभौ भी निप्फल नही 
होता है । 

इन दृष्टियो को व्यवहार झौर निशचयन के नाम्र से भी पुकारा 
जाता है । व्यवहार दृष्टि उद्यम के बाह्यस्वरूप और ग्रुरुकों बहुत अधिक 
महत्व देती है । उसका कथन है, कि-गुरु के अभाव में व्यक्ति कदाचित्‌ कुछ 
जान भी ले; किन्तु वह तत्व का मर्म तो कदापि नहीं जा सकता है। जब 
कि-निश्चय दृष्टि वाला कहता है, कि-ग्रुरु श्रौर बाह य उद्यम से क्‍या होना- 
जाता है ? जीव ने ऐसा उद्यम तो अनन्त बार किया। लेकिन अपनी योग्यता 
के अभाओ में कुछ भी कार्य सिद्धि नहीं हुई | यदि मुक्ति की सस्‍्वय में 
योग्यता न हो तो हजार-हजार क्या, अनन्त तीर्थंकर भी उसे मुक्त नहीं कर 
सकते । 


इस प्रकार से ये विरोधी दृष्टियाँ तत्त्वज्ञान के अखाड़े में परस्पर 
इन्द्द युद्ध का आव्हान कर के, उलभती रहती हैं । भपने-अपने पक्ष की पुष्टि 
के तक के तीर पैने रहते हैं ॥ जब वीत राग के समक्ष दोनो दल के प्रश्त उप- 
स्थित हुए हो तो वीतराग प्रभ ने यही समाधान दिया, कि-“दोनों उलझो 
मत । एक-एक बात को तानो मत । दोनो की बात सत्य है, किन्तु अपनो- 
अपनी मर्यादा में | अनेक।न्तता में हो प्ही समाधान हो सकता है ।” सूचकार 
मह॒षि ने वीत्तराग-दर्शन के उस समाधान का सार-तस्स लोगपरई वस्स पद 
में रख दिया है | जैसे दीपक मे जलतो तो ज्योति ही है, किन्तु उसमे दिया 
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तैल, वत्ती, दियासलाई आदि वाह य साधनों की श्रावश्यकता रहती ही हैं, 
वैसे ही शिप्य सिद्धि तो अपनी योग्यता से ही प्राप्त करता है, किन्तु देव, 
गुरु, धर्म-प्रराधना आदि साधनों की आवश्यकता भी है । 

कुछ विद्यार्थी निष्णात होते हैं । वे अपनी आशुप्रज्ञा से थोई से मारे 
दर्शन में बहुत्त उन्‍तरति कर लेते हैं। कुछ को मार्य-दर्शव की भी आवश्यकता 
नहीं रहती है, वे केवल गुरु-सान्निध्य से ही अपना कार्य साध 
लेते हैं। किसी को गुरु-सान्निध्य की भी आ्रावश्यकता नहों रहती । 
परन्तु ऐमे जीव थोड ही होते है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कि- 
उहें गुरु-सान्तिष्य के साथ ही साथ विशेष मार्गदर्शन भर कुछ श्रधिक 
श्रम करने पर कार्यसिद्धि की प्राप्ति होती है और किसी-किसी को 
घोरातिधोर परिश्रम करना पडता हैँ । इसके विपरीत कुछ ऐसे भी बदटूठर 
जीव होते है, कि ग्रुरुजन का श्रत्यधिक श्रम भी उनके उत्थान के लिए साधक 
नही बनता है । लेकित ऐसे जीवो के उदाहरण से बाहू य उद्यम और गुछ- 
निर्देश का निषधकरना, योग्य जीवो को (दण्ड देने जेसा हैं। क्योकि अधि- 
काश ्यक्यों कोश्योग्यताउभी;प्र रणा पाकर ही विकसित[होती, है और जेसे 
जञ्तेहु ए-द्वात।क की लो के समीप योग्य सामग्री से युक्त नहीं (जला हुआ 
दीपकऋ जाता हूँ तो उसमें यत्किन्चित्‌ समय'में अवश्य ज्योति प्रकट होती हैं, 
इसी प्रकार गुह रूप प्रज्वलित प्रदीप के सान्तिष्य के सेवत से शिष्य रूप- 
प्रदीप में भी अ्वश्य|ग्रात्म-ज्योति प्रकट होती है । 


गुरु पी ,भवित “से ३- विकास 


गुरु भक्ति यर्चाव वाह य उच्चम का ही रूप है, तदपि वह प्रान्तरिक 
शर्त को जगाने में समर्य कारण हे। शिष्य योग्य गुरु की से वाभक़ित से-उनमें 
अपनी श्रद्धा से अपनी शक्तियों को अत्यधिक विकसित कर सकता है ! 
महामारत में प्रमग आता है -एकलव्यका । द्रोणाचार्य ने अजु न को घनुविदया 
में पारगत बवाया और कहा-'ेरे छात्रों में अजु न से वढ कर अन्य कोई भी 


(९५) 


धनुविद्या में निष्णात नही हैँ ।” किन्तु जब अजुन की भेंट जंगल में एक 
लव्य से हुई, तब उसका मान खण्डित हो गया । उसने आकर द्रोणाचार्य से 
कहा, कि-'आपका एक अन्य छात्र भी है, जो हम सबसे श्र ष्ठ धनुविज्ञ है ।' 
द्रोणाचार्य ने कहा-'मेरी जानकारों में तुम ही श्रेष्ठ धनुविज्ञ छात्र हो । 
द्रोणाचार्यं अपने छात्रों के सग जाकर एकलव्य से मिले और पूछा- मैंने 
तुमको धनुविद्या का अम्यास कब्र करवाया ?! एकलव्य ने कहा-'मैं श्रापका 
परोक्ष छात्र हु । मैंने आपको भक्ति-पू्वंक स्मृति के द्वारा श्रपना विकास 
साधा है । ट्रोणाचायें ने उसके दाहिने हाथ का अग्‌ठा दक्षिणा मे मांगा 
और उसने ननु-नच किये बिना अगूठा प्रदान कर दिया | किन्तु कुछ दिन 
बाद उसने वारयें हाथ से ही उस विद्या मे इतनी ही कुशलता प्राप्त करली । 

उसने गुरु को निमित्त बनाये श्रोर उनकी भवित के माध्यम से अपनी 
शक्ति को विकसित किया । इस प्रकार साक्षात्‌ गुरु के अभाव मे भी उनकी 
हादिक भक्ति से जीव अपना विकास साध सकता है, तो फिर गुर भी 
योग्य हो, उनका सन्निष्य भी प्राप्त हो और शिष्य भी योग्य एवं उद्यम- 
शील हो तो आत्मसिद्धि क्यो नही हो सकती है । 


गुरु का स्वरूप 


आत्म-प्ताधना में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है । किन्तु उस महत्त्वपूर्ण 

निर्मित्त का दुसुपयोग भी बहुत हुआ है और आज भी हो रहा है | गुरु के 
स्थान की महिमा देखकर और उससे स्वाथंसिद्धि होती देखकर, गुण विह्ीन 
चालाक व्यक्ति को या साधारण व्यक्ति को भी गुरु बनने की इच्छा जाग्रत 
हो सकती है । वह ढोग भ्रौर पाखण्ड का सहारा लेकर पूज्य बनने की प्रवृत्ति 
अपनाता है । इसलिए साधना के पथ पर बढ़ने वाले साधको को मनी पियो ने 
इस विपय में सावधान किया है-- 

गुखो बहव सन्ति, शिष्प-वित्तप-हारका । 

गुवो विरला सच्ति शिण्य-सन्तापहारका | 
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दुनिया में ऐसे बहुत गुरु हैं, जिनकी दृष्टि शिष्यों के ध्न पर लगी हुई 
है और जो द्विष्यो का घन, विविध उपायो से अपहरशा करने में लगे हुए हैं। 
ऐसे गुरु इस दुनिया मे विरले ही हैं, जो शिष्यों के सन्‍्ताप को दूर करते हैं । 


ऐसे गुर भी क्या गुरु हैं ? जिनकी दृष्टि शिष्य के धन पर लगी हुई 
है। किसी भी प्रकार से शिष्य का धन अपने अधिकार मे भ्रा जाय-यह 
चाह जिसके हृदय में है, वह कदाचित्‌ त्यागी के वश मे हो, पर वह गुरु पद 
के योग्य नही है-सदुगुरु नही है। उनमे घन-लिप्सा के कारण सदूगुणों का 
अभाव हो जाता है और दुगु णो के ही महालय बन जाते हैं । ग्रुद पद के 
योग्य क्यो नही रहते हैं वे ”? क्यो कि “गुरु! शब्द का सामान्‍य अर्थ है 
भारी' | जो सदगुणो के भार से-गौरव से युक्त हैं, वे ही गुरु हैं। या ही 
मन्त्र दीक्षा देने मात्र से कोई गुरु थोड ही बन सकते हैं । ऐसे ग्ुसओ पर 
प्यग्य करती-सी एक लोकोकित प्रसिद्ध है--- 

काना-माना कुर । 
तू चेलो ने हूं गुर ॥ 

कान में गुरु ने मत्र फूंक दिया । भले ही मंत्र लेने वाले ने मत्र का 
कुछ आशय ही न समझा हो, किन्तु वह उसका शिप्य हो गया गौर वह 
मत्रदाता तारणहार गुरु हो गया । श्राज 'सम्यकत्व” देने के नाम पर ऐसे 
ही तमाशे चलते-रहते हैं ।॥ न शिष्य का कुछ उत्थान है इसमे और न 
गुरु का ही कुछ उद्धार है । नुरु को तो अपने भक्‍तो की सेना बढाने की ही 
भात्र फिक्र है। इस प्रकार तथाकथित ग्रुरु शिष्यो को अन्धकार से निकाल 
नही रहे हैं, किन्तु और गाढे भ्रन्धकार मे लेजा रहे हैं । 'गुरः शब्द के 
प्रन्वकार निरोधक रूप अर्थ का उपहाणस कर रहे हैं। 

गुरु शब्द में दो अक्षर है-“गु' और “रू! । इन दोनो अक्षरों को 
शिन्‍्त-सिन्‍न दो शब्द मानकर और सम्तास से युक्त शब्द बसाकर, सस्कृत 
सुभाषित मे “गुरू! शब्द का इस प्रकार अर्थ किया गया है-- 
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धा! शब्द स्ववन्ध कारस्य, 'हू शब्द स्ततन्निरोधक' | 
श्रन्धकार-निरोधत्वाद, गुरू श्व्यभिधीयते ॥ 


'गु! शब्द का श्र्थ है-अन्धकार श्रौर 'रू' शब्द का अर्थ है-निरोधक 
अर्थात्‌ दोनों श्दों का मिलकर अर्थ हुआ -“अन्धकार का निरोधक . जो 
व्यक्ति अज्ञान रूपी अन्धकार को नष्ट करता है, वह व्यक्ति ,भाव-अन्धकार 
का निरोधक होने के कारण ग्‌रु कहलाता है । ह॒ 


अन्धकार को >कौन मिटा सकता है|? जो स्वयं,प्रकाशमान हो । 
जिसमे प्रकाश नही है-ज्योति नहीं है-दीप्ति नही है, वह अन्धार को नहीं 
मिटा सकता है । इस 'तस्स लोगपरईवस्सपद” में ग्ृरु का स्वरूप अल्प शब्दों 
में बड़े प्रभावशाली ढग से बता दिया गया है। ले वेशिकुमार श्रमण 'उन लोक 
प्रदीप' के शिष्य थे । प्रदीप स्व-पर-प्रकाशक है। इसी प्रकार गरू स्व-पर 
के प्रकाशक होना चाहिए । जैसे प्रदीप स्वय ज्योतिष्मान होकर, अन्य को 
ज्योति प्रदान करता है अदृश्य पदार्थों को श्रालोकित करता है, इसी प्रकार 
जो स्वयं ज्ञान और चरित्र से ज्यौतिष्मान हौ और अन्य को भी ज्ञान एवं 
चरित्र की ज्योति प्रदान करते हो, वे ही सद्गुरू है-मव सागर से तारक 
हैं । भगवान श्री पार्श्वनाथ ऐसे हो परम तारक गुरू थे। वे लोक-प्रदीव थे । 
लोक के अन्धकार को नष्ट करने वाले थे । 


दीपक के प्रकाश से अन्धकारजनित भय नष्ठ हो ज ते हैं,त्रस्तुओ का 
यथार्थ ज्ञान होता है, भयस्थान, भयकर प्राणी और खतरनाक पदार्था को 
देखकर, उनसे बचने का यत्न किया जा सकता है और मार्ग पर सीधे चला 
जा सकता है, इसी प्रकार जो महान्‌ व्यक्ति अपनी ज्ञानप्रभा मे हमारे अज्ञानज 
नित भयो को नष्ट करता है, जीवादि पदार्थों का मही बोध प्रदात करता 
है, साधना से पतन के भयस्थान, साधना से गिरने वाले जीवो झौर 
साधना में प्रतिकूल द्रव्यादि के स्वछप को समझाकर, उनसे बचाने का 
यत्न करता है और सन्मार्य पर, द्रव्यादि को अपने लक्ष्य मे वाबक न॑ बनने 
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देते हुए, चलने मे सहयोग देता है- वह सच्चा सदुगुरु है। इस प्रकार 'लोक 
प्रदीप” पद के द्वारा, सूत्रकार महपिते गुरु-स्वरूप का निर्देश किया है । 


पुरु-शिष्य क्ी दुराशायें 


इस लोक प्रदीप” शब्द के द्वारा सत्रकार महपिन गुरु-शिष्य के 
एक-दूसरे के प्रति रखे जाने योग्य भावों का भी संकेत कर दिया है। जैसे प्रदीष 
प्रकाश प्रदान करके, उसके बदल में इतर पदार्थों की अ्रपेक्षा नही रखता है 
और प्रकाश पाने वाला भी प्रकाश के सिवाय प्रदीप से अन्य कुछ श्राशा नहीं 
रखता है, वैसे ही गुरु को भी अन्य शिष्यों से ज्ञानादि प्रदान करने के 
बदले भौतिक पदार्थों को पाने की वाछा नही करना चाहिये और शिष्य को 
क्षी गुरु से आत्मिक उन्नति में सहयोग के सिवाय अन्य श्राधाएँ नही करना 
चाहिए और जंसे दिये को सुरक्षित रखकर ही उससे प्रकाश प्राप्त किया जा 
सकता है, इसी प्रकार शिष्य गृह का अपने योग्य वैयाघृत्य और विनये करते 
हृए ज्ञानादि प्राप्ति का यत्न फरे । किन्तु आज इससे विपरीत अवस्था भी 
दृष्टिगत होती है । त्यायी शिष्य गुरुकी अवहेलना करते हैं तो गृर भी केवल 
ताममात्र के गुरु वर्न रहते हैं और उपासक शिष्यो की गुरु के प्रति और 
गुर की उपासक दिष्यो के प्रति कैसी भावना है ? कहा है--- 


गुर लोभी सिख लालची, दोनो खेले दोव। 
दीनो ड्वे वापड , वंठ पत्थर की नाव ॥ 


गुरु लोभी है और क्षिष्य लालची है । ग़रु विचार करते हैं, कि- 
शिष्य के अनुकूल रहगा तो सुख-सुविधा रहेंगी । शाता के साधन जुट 
ाएँगे। मेरी सस्था में धन देगे । हमे आदर सत्कार देंगें। हमारी महीमा 
बढाए गे । इनको कुछ चमत्कार बता दूया तो अनुरागी भक्त बन जायेगे ० 
इन्हें कुछ मत्र-तत्र दे दू गा तो सै इनसे जो चाहुगा वह करवा सकूगा । 
इन्हे इनके मनोनुकूल कुछ कर दूगा तो ये मेरा आश्रम, स्थानक्त णा कुटिया 
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बना देंगें। इस प्रकार गुरु का ध्यान है-शिष्य से कुछ ऐंठने का श्रौर उपा- 
सक भी कहाँ कम हैं ? वह सोचता है- इनके कहे अनुमार कर दूगा तो ये 
प्रसन्न हो जायेंगे | ये आ्राशिवांद दे देंगे । मालामाल हो जाऊंगा । केस में 
जीत जाऊपगा । पुत्र-पौषादिक हो जायेंगे । एकाद फीचर वता देंगे । भूत-प्रं त 

“की बाघा दूर कर देंगे । इनका नियम ये जाने अपने को इससे क्या मतलब! 
अपने को अपने काम से काम । इस प्रकार गुरु लोभ मे गले तक डवे हुए 
हैं और शिष्य के रोम-रोम मे छालच बस रहा है । श्रव दोनो ही एक-दूसरे 
पर दाव आ्राजमाते हैं। गूरु सोचता है-यह कब मेरे वश मे हो गौर चेला सोचता 
है-गूर की कीमिया कव सेरे हाथ लगे । ये दोनों ही परस्पर एक दूमरे से वाँछा 
करने वाले वापडढें ही है-अनाथ ही हैं न। भले ही सोने की वाद्धा कर रहे 
हैं, पर बेठे हैं पत्थर की नाव में ही-सोना भी तो पत्थर ही है न । क्‍या 
पत्थर की नाव पानी पर तेरा सकती है ?-नही । इस प्रकार दोनों ही जब 
पत्थर की नाव में बेठे है तो डूवेंगे अवश्य डूवेंगे ।लोभ और लालच 
से डूबे हुए गुरु-शिष्प्रों का भव्रसागर से पार होना कदापि सभव 
नही है । 


“बरधे से बन्धा मिला 


गृरु आसक्ति के पाश मे जक्ड हुए हैं और शिष्य भी मोह-माया 
के वन्‍्धव मे बनन्‍्टा हुआ है । जब गुरु स्वयं दोपो के शिकार है तो वे अन्य 
को दोपो के शिकार होने से कैसे वा सकेंगे ! निर्बेल निर्वल की रक्षा कंसे 
कर सर्कगे ! 


पण्डित जी राजा की तित्यप्रति धर्मकथा श्रवण कराने जाया करते 
थे। राजा उन्हें दक्षिणा मे प्रतिदित एक स्वर्णमुद्रा देवा था । पण्डित जी 
स्वर्णसुद्रा पाकर बड़े प्रसन्न हो जाते थे | वे राजा को अनेको आशिर्वाद देते । 
राजा भी आशिवाद सुनकर बहुत प्रसन्‍त होता था । 
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एक दिन घमेकथा सुनते हुए, राजा कुछ विचार में डूब गये । उन्हे 
विचार हुआ-'मैं घर्मंकेथा निरतर सुनता हू । किन्तु, इसका उपयोग क्या ? 
जीवन में अश मात्र भी परिवर्तन नही हुआ है । कथा समाप्त होने के बाद 
राजा ने पण्डित जी से पूछा-'पण्डितजी ! धर्मकथा श्रवण फरते हुए मुझे 
इतने दिन हो गये हैं । बचपन में धर्मशास्त्र सुनता रहा हु । काले बाल 
अ्रव श्वेत हो गये हैं | शास्त्र कण्ठस्थ होने लगे हैं। परन्तु अभी तक विषयो से 
भ्ररुचि नही हुई । विकारो में मन्दता न आई | इस इन्द्रियजन्य आनन्द को 
त्यागने की इच्छा नहीं होती है। इसी मे ब्रम्हानन्द प्रतीत होता 
है। अरे, नैतिकता की नीव भी गहरी नहीं है। कई बार ऐन 
समय पर नैतिकता की आस्था ही पलायन 'कर जाती है। इतना सुना है 
झौर अब सुन रहा हु। फिर भी हृदय नही भीगो । क्या कारण है-इसका 
पण्डितजी ”' 
पण्डितजी विचार में पड गये । क्या दे उत्तर दें-वे इस प्रश्त का। 
पण्डित॒जी मौन ही रह गये । राजा ने कहा-आपको इस प्रश्न का उत्तर 
अवश्य देता होगी । यदि आप इसका सही समाधान नही करेंगे तो मैं 
दास्त्र-क्वण करता बद कर दू गा ।' पण्डितजी चिन्ता में डूब गये । उन्होने 
कहा-“राजन्‌ ! इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए ।! 
राजा ने क्रहा-अच्छा, भ्राज नही तो कल ही सही । पर इस प्रश्न का उत्तर 
मुझे अवश्य चाहिये ।' 
पण्डितजी घर गये। वे चिन्तित थे। ग्राजीबिका जाने का भय था। 
उनका सन किसी भी काय में नहीं लग रहा था । उनकी व्यग्रता छिपाने पर 
भी छिप नही रही थी । पुत्र ने पिता की व्यग्रता देखी और देखा चिन्ता से 
मुरझाया हुग्ना मुख। उसझे नहीं रहा गया । उसने पूछा-'पिताजी ! आज झाप 
दु खो क्यों हैं ?” 'कुछ नही -कहकर पण्डितजी ने वात ढालना चाही । किन्तु 
पुत्र चोला- पिताजी ! समस्या को छिपाने से या समस्या से मन ही मन 
उलझने या छीजने से उसका अन्त नही भ्रा सकता है। कोई बड़ा दु,ख भी 
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हो तो वह किसी से कहने पर हलका हो जाता है ।' पण्डितजी का पुत्र 
तेजस्वी और विद्वानु था। पण्डितजी को भी अपने पुत्र पर गे था। उन्होने 
अनमने भाव से सारी बात कह सुनाई | 


पुत्र ने एकाग्र चित्त होकर बात सुनी । कुछ देर विचार किया और 
फिर हप॑ से बोला-'पिताजी ! कल मुझे राजभश्रत मे ले चलना। आपके 
आशिव्वाद से मैं राजाणी के इस प्रइन का उत्तर सरलता से दे सकगा।' 
पण्डितजो को पुत्र की बुद्धि पर विश्वास था। उन्होने इस विषय मे पुत्र से 
एकाघ वात पूछी और वे निश्चिन्त हो गये । 


दूसरे दिन पण्डितजी राजभवन की ओर जाने लगे। पुत्र भी मज- 
बूत रस्सी के दो पिण्डे लेकर साथ हो गया। पण्डितजों को पुत्र के इस 
आचरण से कुतूहल हुआ । परन्तु उन्होने कुछ नही कहा । दोनो राजभवन 
में पहुचे । राजा ते अ्भिवादन किया । पण्डितजी ने आशिरवाद दिया । फिर 
राजा ने कहा-'पण्डितजी ! पहले मेरे प्रब्न का उत्तर दीजिए । शास्त्र मैं 
बाद में सुन गा ।' 

पण्डितजी ने कहा-“आपके प्रइन का उत्तर मेरा्ट्रपुत्र देगा ।' 


शाजा ने ब्राम्हण पुत्र की ओर देखा और कहा-यह छोकरा मेरे 
प्रश्न का उत्तर देगा ?' 


ब्रास्हण पुत्र बोचा-राजन्‌। प्यापा व्यक्ति सरोवर छोटाईहै या 
वडा है-यह नही देखता । पानी पीकर, अपनी प्यास बुझा लेता है। इसी 
प्रकार जिन्ञासु व्यक्ति भी अपनी जिज्ञासा को तृप्त करने का प्रयोजन ही 
रखता है ।* ह 


राजा ने ब्राम्हरपुत्र को आइचय से देखा । उसकी निर्भगता और 
तेजस्वी मुखमण्डल देखकर, राजा प्रभावित हो गया । राजा बोला-“अरे ! 
तुम तो बड़े पण्डित जेसे वाते करते हो । मच्छा, तो दो उत्तर ।! 
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ब्राम्हणपुत्र निभेयता से भागे बढ़ा गौर बोला-“राजन्‌ ! सचमुच मे 
ही आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं ?' 


राजा ने कहा-'हाँ ! इसमें क्‍या सन्देह ।' 
ब्राम्हणपुत्र वोला-“इस प्रदव का सचोट उत्तर पाने के लिए मैं जो 


कहूँ वह आपको करना पड़ेगा और मेरा कुछ अपराध हो तो उसे क्षमा करना 
होगा । क्या आपको यह स्वीकार है ।' 


राजा वोला-हाँ ! स्वीकार है।' 


ब्राम्हणपुत्र ने कहा-“अच्छा तो आप इस सिंहासन से उतरकर इस 
खम्वे के पास खडे रहिए' और ब्राम्हण की ओर देखकर बोला-'पित्ताजी ! 
आप उस खम्बे के पास खडे रहिए ।' 


राजा को कुत्तहल हुला । वह बोला-“यह सब क्या तमाशा है ।' 
ब्राम्हणपूत्र॒-राजन्‌ ! तमाशा नही, आपके प्रश्न का उत्तर है 


राजा सिहासन से उतरा और खम्बे से सदकर खड़ा हो गया । 
ब्राम्हण भी दूसरे खम्बे के पास खडा हो गया । ब्राम्हणपुत्र रस्सी लेकर उन्हे 
बाँघने लगा | राजा बोला-“यह क्‍या उदृण्डता है ४ 


ब्ाम्दरापुत्र वोला-शान्त रहिए राजन ! मेरे प्रण्त के उत्तर का 
श्राठ्प्रयक् अग है-यह कार्य । इसके लिए मैंने आपसे पहले ही क्षमान्याचना 
करली है।' 

राजा आइचयं से देख रहा था। उपने कपने पिता जोर राजा दोनो 
को खम्बे से बाँध दिया ओर वह एक तरफ खडा हो गया । कुछ क्षण तक 
राजा चुप रहा। राजा सोच रहा था-'यह बब हमे खोल देगा ।! किन्तु 
ब्राम्हणपुत्र के अपने स्थान से हिलने के लक्षण भी दिखाई नहीं दिये | इधर 


ब्रम्हण भी अपने पुत्र के इस काये से हैरान हो रहा था। भाखिर राजा ने 
कहा-'भाई ! भव तो हमे खोल !? 
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ब्राम्हणपृत्र ने कहा-श्राप मेरे विताजी को कहिए, कि-वे आपके 
वन्धन खोल दें ।/ 
राजा उसकी श्रोर देखकर बोला-“वह गुझे कंसे खोल सकेगा ? ' 
ब्राम्हणपुत्र-'अच्छा ! आप ही मेरे पिताजी के वन्‍्चन खोल दीजिए ।' 
राजा चिढकर बोला-'क॑सी मूर्ख जसी वात कर रहे हो ” बह भी बन्धा 
हुआ है भ्रोर मैं भी वन्धा हुआ हुँ। बन्धों हुआ व्यक्ति दूसरे के वन्‍्धन को 
ही खोल सकता है ।' 
ब्राम्हणपुत्र बोला-अच्छा तो क्‍या मैं झ्रापके बन्धन खोल 
सकता हू । 
राजा वोला-हाँ ! तू हमारे बनन्‍्चन खोल सकता है, क्योकि तू 
बन्धन से मुक्त है।' 
ब्राम्हशपुत्र-“आज श्राप वन्धे ही रहे तो वया हानि है ? 
राजा-'तू कैसा मनुष्य है ” सुनता नहीं है ? अब हमारे वन्धन 
खोल । हम दोनो ही घबरा रहे हैं।' 
ब्राम्हरापुत्र ने दोनो के बन्धन खोल दिये और बोला-'राजन्‌ ! मैंने 
धापके प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।! 
राजा ने कहा-'क्या उत्तर दिया यह ? हमे परेशान कर डाला ।' 
ब्राम्हणपुत्र वोला-'राजन्‌ | क्षमा करिये। प्रइन झा उत्तर देने के 
लिए यह सब करना श्रावश्यक था । सुनिये--- 


बन्घे से बन्घा मिला, छूटे कौन उपाय । 
सेवा कर निर्वन्ध की, पल में देय छड्गय [] 


राजन! शात्त वनिये । विचारिये-ज॑से बन्धन मे पडा हुआ व्यक्ति 
अन्य के वन्धन नही खोल सकता है, वैसे ही ससार के वन्धत मे-भार्सक्ति फे 
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बन्धन में पड़ा हुआ व्यक्ति भी अन्य के भव-वन्चन को नही छुडा सकता है। 
मेरे पित्ताजी ससार में लिप्त हैं, ऐसी अवस्था मे उनकी वैराग्य-प्र रक वाणी 
उनके हृदय से नहीं निकलेगी । वह वाणी प्रभावशालिनी कंसे बन सकेगी ? 
राजन्‌ ! उपदेश के शब्द तो जड़ हैं ॥ उनमें चेतना-प्र रक शक्ति बोलने वाले 
की चेतना शक्ति तीन्-मन्द त्तारतम्प के अनुरूप आएगी। दूसरी बात और 
पूछ राजन्‌ ! जब आप वन्घे हुए थे तव आपको क्या इच्छा हो रही थी- 
जापकी क्या स्थिति हो रही थी।' 

राजा ने कहा-'तूने मुझे कंसा कस कर बाघा था? मैं व्याकुल हो 
था। वन्धन मुझे असह य हो रहा था। उस समय मुझे एकमात्र वन्धन से 
मुक्त होने की इच्छा हो रही थी और हमारे बीच में तू ही वन्धन से मुक्त 
था, इसलिए बन्धन से मुक्त होने के लिए तेरी ज्ञोर ताक रहा था ।' 

ब्राम्हणपुत्र बोला-बस राजन्‌ ! इसी प्रकार समक्रिए, कि-जिसे 
ससार वन्वन रूप लगता है, उसे ही विषय भोग रूप पाश अप्रिय लगते हैं । 
वही बन्धन से मुक्त होने के लिए आतुर हो उठता है और बन्धन से मुक्त 
करने वाने की ओर मुक्त होने के लिए दृष्टि लगाता है ।' 

राजा ओर ब्राम्हण दोनो उसके तेजोदीप्त मुख की ओर देख रहे ये 
भोौर किसी अ्रगम्य भावभूमि भे विचरण कर रहे थे ।' 

आशय यह है, कि-बन्धन मुक्त निर्लोभी गुरु ही गुरुपद के अधिकारी 
हैं। 'लोगपईव' शब्द मे यही सकेत है, कि-गुरु मे वाह याम्बन्तर त्याग का 
तेज होना चाहिए । 


कुछ अपनी ओर भी देखें 


सावक को यह अधिकार है, कि-वह परीक्षा करके गुह का शरण 
स्वीकार करे। किल्तु इसका यह श्रये तही है, कि-छिद्रान्वेषी चन जाना 
चाहिएुँ। कुछ अयती ओर भी देखना चाहिए। गुर चाहे जितने योग्य हो, 
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पश स्वय योग्य न हो तो गुरु क्या कर सकेंगे ? मूर्तिकार मूतति गढता हैं। 
पत्थर में सौन्दर्य राशि को तराशता है । किन्तु परम चतुर शिल्पी भी शिल्प 
गढने के अति उत्तम साघन होते हुए भी पत्थर खराब हो तो क्या कर सकता 
है । शिल्पी जहाँ भी टाँची मारता है, वही पत्त्वर भुरभुराकर खिर जाता है; 
तो बह मूर्ति निर्माण कंसे कर सकेगा ? 

घडने वाला क्‍या करे ? ठाँचीं माही टोल ॥ 


टाँदी के नीचे टोल श्रायेंगे तो मूर्ति नही वत सकेगी । इसी अ्रकार 
गुरु योग्य हैं, परन्तु स्वय को ससार के बन्धन बन्धन रूप में भासत ही न 
हो तो शुद क्या कर सकते हैँ ? खुद को वन्धन अप्रिय लगे, भोगो से छूटनें 
की आतुरता जागे और वितय आदि गुणो के साथ यत्व में तत्परना हो तभी 
गुरु का प्रयत्त भी सफल हो सकता है। 


क कार्य आप भी करलोजिए 


विनय से हीन व्यक्ति मे साधना को योग्यता उत्पन्न नहीं हो सकती 
है। शअ्रभिमाती श्रौर मालसी व्यक्ति उद्यम से दूर-दूर भागता है। वह 
तिर्लेज्ज और ढोठ बनकर, अपने श्रादरणीय एवं पूजनीय ग्रुरुजनो की अव- 
हेलना करता है वौर अपने आपको बड़ा उद्यमी तथा कायंरत दिखलाने की 
मूठी चेष्टा करता है । 


एक कलाचाय॑े के पास एक छात्र विद्याध्ययन करने को आया । कला- 
चाय से उसने बहुत अनुनय की, कि-उस साधन-विहीन को अपने आश्रम में 
स्थान देकर विद्यादान के द्वारा क्ृतार्थ करें। उन्होंने उस छात्र को अपनी 
मौंपड़ी से स्थान दे दिया । 


एक दिन सायकाल से ही वर्षा हो रही थी । रान मे भी व्‌ दावाँदी 
हो रही थी। कलाचार्य उस छात्र को कुछ अध्ययत करवाकर शयन करने 
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की तैयारी कर रहे थे । छात्र शय्या पर लेट गया था। बाचाये ने उसे 
पुकारा । उसने सोये-सोये ही उत्तर दिया-“कहिए, क्‍या काम है ?” आचार्य 
ने कहा-- देखो तो वर्षा थमी या नही ?” छात्र ने वही से उत्तर दिया*«- 
बिल्ली झभी-अभी कुटिया मे आई है । उसके शरोर पर हाथ फिराकर देख 
लीजिए तो पता लग जाएगा।” झरूलाचार्य ने उसका उत्तर सुना और कुछ 
विचार मे पड़ गये। सोते हुए उन्होने कहा-“अच्छा भाई ! दिया तो बुझा 
दो | छात्र ने उत्तर दिया--आँखें वच्द कर लीजिए । अन्घेरा ही जाएगा ।' 
कुछ देर बाद आचार्य ने उसे पुनः पुकारा--कुटिया का दरवाजा खुला है ॥ 
जरा उठकर, दरवाजा वन्द कर दी |! उस समय छात्र ने रोपभरे छाव्दों मे 
कहा--गुरुजी ! मुझे सोने भी देंगे या नही । सव काम मैं ही करता रहेँ 
क्या ? दो काम मैंने कर दिये तो एक काम आप भी कर लीजिए। सारे 
दिन बेठे रहने से शरीर स्थूल हो जाता है ।' 


कलाचार्य ने छात्र की यह वात सुनी । [वे सन्न रह गये । यह छात्र 
ती मुझे पढाने आया है--मुझसे पढ़ने नही । मैं इसे क्या पढ़ा सक्‌ गा कोर 
यह क्या ज्ञान ले सकेगा ॥ 


आज के छत 


जाप यह फहानी सुनकर हँस रहे हैं । उस छात्र के साथ आज के 
छात्रो की तुलना फरेंगे तो हमे आज उससे भी ज्यादा हास्थास्पद स्थित्ति 
दिखाई देगी । आज छात्र आन्दोलनो और घमकियो के द्वारा बिना अध्ययन 
के ही विद्या का फल प्राप्त करना चाहते हैं। अपने गुरुजन के प्रति उनके 
हृदय में कितना गौरव, सन्‍्मान और बहुमान है ? न्याय-वीति मे कठोर 
शिक्षको और निरीक्षकों को परीक्षा भवन में ही उनकी न्याय-नीति का 
पुरस्कार देने की उद्धोपणा कर डालते हैं और कोई-कोई छात्र तो उन्हे 
सीधे स्वयं तक पहुँचा देते है। कितने समर है--भाज के छात्र ? विनय को 
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तो वे दब्बूपन समझते हैं। भगवत्स्मरण को पिछड़ युग वात मानते हैं । 
उनका साहस तो इतना है, कि-खैर इस विपय में अधिक कहना वक्ष है। 
क्योंकि इस विपय में भिक्क छात्रो को ही दोप देना गलत होगा ॥ इस विपय 
में अन्य व्यक्ति और भाज क्की स्थितियाँ भी कम उत्तरदायी नहीं है । 
स्थितियाँ-परिस्थितियाँ कंसी भी हो, पर जो सच्चा जिन्ञासु हो उसे तो 
सजग रहवा चाहिए। उसे चाक-छरियो के वल पर उत्तीर्ण होने की चाह 
क्यो करना चाहिए ? प्रशगवशात्‌ यह कलाचार्य के विपय में श्रौर ससारिक 
कला के अध्ययन करने वाले के विनय-सौजन्य को बात भा गई आर्थात्‌ कला- 
चार्य के पास कला आादि के अध्ययन के लिए भी विनय, बहुमान आदि की 
प्रपेश्षा है । उन विनम्र भावों से ही वह जिज्ञासु कला में पूर्ण निष्णात होकर, 
जीवन में अपनी प्रभा जगमगा सकता है। तो फिर धर्माचाय के प्रति विन* 
यादि गुणो की अपेक्षा रहे-और कलाचार्य के प्रति विनय्गदि से शत्तगुण 
अधिक श्रपेक्षा रहे तो इसमे आश्चययं ही क्या ? 


चर्माचार्य के प्रत्ति विनय से लाभ 


शिष्य जब निष्कपट भाव से गुरु के प्रति अपने को समर्पित करता 
है, तभी उसका आत्मोत्यान हो सकता है । जब एक वार गुरु की परीक्षा 
करके सद्गुरु की शरण में आ गया तब उनकी बाज्ना का पालन करना उसका 
कर्तव्य हो जाता है। भाज्ञा-पालन से उसके आत्मिक उत्थान मे प्रगति हो 
सकती है । गुरु की आज्ञा का मर्म कभी-कभी थ्राज्ञा-पालन के बाद ही खुलता 


है। बाहर से भहितकर दिखाई देने वाली भाज्ञा से भी उसका हिंत सध 
जाता है | 


एक साधु को कुष्ट रोग हो गया। कुष्ट रोग के उत्पन्न होने के वाह्म 
कारणों का साधु-जीवन में प्राय अभाव रहता है। किन्तु आाध्यन्तर कारण- 
अशाता बेदनीय का सर्वंथा अभाव नही हो सकता है । किसी अशुभ कर्म के 


नशे 


है 
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उदय से उस साधु के कुष्ट रोग तोब्र होता गया। उसके घ॒र्माचायं प्रम॒ से 
उसकी सेवा करते थे । कभी अवसर जाता है तो शिष्य की सेवा गुरु को भी 
करना पडती है। शिष्प सोचता है-हा ! कंसी मेरी अधमता है, कितनी 
परवशता है, जो मैं गुरु से अपनी सेवा करवा रहा हुँ। इस ऋण से मैं किस 
भव मे मुक्त हो सक्‌गा ।” गुरु उसे धैये देते और कहते-'भाई | अधीर मत 
वनो । मस में सकोच मठ करो । हीनता मत लाझो। तुम भी साधक हो 
और मैं भी साधक हूं । शिष्य गुरु की नेवा करे तो निर्जरा होती है और 
सेवा के योग्य समय में शिष्य की गूरु सेवा नही करे तो क्या घम्म होगा ? 
साधक सघ में क्यों रहता है ?-सहयोग देने श्रोर साधना मे सहयोग पाने के 
लिए हो तो ।' यह बात सुनकर शिष्य गद॒पद्‌ हो जाता । उसकी म्ाँखों से 
ग्रास्‌ बहने लगते। गृठ उसके आँसू पोछ डालते और आइवासन देते-वत्स ! 
दुःखी मत वनो । तुम कहाँ यह चाहते हो, कि मैं तुम्हारी सेवा करू ? और 
मैं प्ली कहाँ तुम्हारी सेव। कर रहा हू ” मैं तो अपने कर्त्तव्य का पालन कर; 
रहा हूं | क्‍या अपने आश्वित को मैं शक्ति रहते हुए भी पीडा में छुटपटात्े 
हुए देखता रहु ” ऐसे वचन सुनकर शिष्य का रोम-रोम कृतज्ञता से भर 
जाता । उसका सिर गूरु चरणो में आदर से भुक जाता। 
एक दिन श्राचार्य एक तरफ बंठकर भश्रनुप्र क्षा कर रहे थे ॥ समीप 

फे प्रकोष्ठ मे वठा हुआ पीडित शिष्य भी कर्म की विचित्र लीला का विचार 

करता हुआ सवेग के रग मे ड्च रहा था। आचाये ने कुछ दूर पर ऐक भसयकर 

फणीधर सर्थ को देखा नौर उन्हें एक दम भासित हुआ, कि-शिष्य के अशाता 

वेदनीय के उपशमन का क्षण जा गया है मौर उसका नि्ित्त सामने ही 

स्थिर पड़ा है । उन्होने शिष्य को पुकारा । लडखडाता हुए शिष्य गुरु के 

समीप उपस्थित हुश्रा | गुरु ने तत्क्षण भ्राक्षा दी-जाओ उस साँप के दाँत 

गिनो । कितने हुँ उसके दाँत ?” 

आपको लगता होगा, कि-पह कैसी आज्ञा है ? शायद गृरूजी शिष्य 
की सेवा से ऊब गये होंगे । इसलिए उससे छुटकारा पाने का अच्छा उपाय 
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सोचा । किन्तु उस शिष्य ने ऐसा कुछ भी नही सोचा । उसने तो यह विचार 
किया, कि-वस आज्ञा श्राना है। जानी को आज्ञा निर्थक नही होती है । 
इस आज्ना में भी कुछ नकुछ रहस्य होगा ही । उसने ज्यादा विचार नहीं 
किया ओर शक्ति नही द्वोते हुए भा कमान से छूटे तोर की भाँति आज्ञा का 
पालन करने के लिये चल पडा | 


साँप मन्द गति से खिसक रहा था। शिप्य ने जाकर, निर्भयता से साँप 
को पक्रड लिया | वह उसके म्‌ ह मे उगली डालकर, दाँत गिनने को कोशिश 
करता है । साँप ऐसा करने देगा क्या ? क्‍या वह उसका सगा लगता है 
साँप ने काट खाया । वह हाथ से छठने का प्रयत्न करने लगा | परल्तु शिष्य 
उसे छोडता नही है और चह दाँत गिनने का प्रयत्न करता है । सांप ने उसे 
कई वार काट लिया | दूर बेठे हुये गृर यह सारा तमाशा बेख रहे हैं । 
आ्राखिर साँप ने जोर मारा । शिष्य के काँपते हुए हाथो से वह छुट गया और 
एक ओर खिसक कर दृष्टि से श्रोकल हो गया । शिष्य खिन्न मन से गरु के 
पास आया ओर बोला,-'मैं आपकी आजा का ठोक-ठीक पालन नहीं कर 
सका । साँप मेरे हाथ से फिसल कर चला गया । गूरु ने ठीक कहा-'तुम 
दाँत नही गिन सक्रे ? कोई चिन्ता नही । मैं देख रहा था, कि- तुमने श्राज्ञा- 
पालन का सच्चाई से प्रयत्न किया है। जानो अब आराम करो।' 


शिष्य के देह मे शाति होने लगी | प्रात तक उसे बहुत आराम लगा । 
एारीर मे शक्ति अतीत होने लगी । रोग का मृलल नष्ट हो गया । उद्ते लगा, 
कि-यह सर्प के विष का प्रभाव है। फिर उसने सोचा, कि- नही ग्रुरु- 
आज्ञा पालन काफील हैं।! वह आचार्य के पास आया और प्रसन्‍्त मन से 
बन्दना की । गुरु देव ने पृछा-'सुख शाति है ?” 


शिष्य बोला-“गुरु देव आपकी कृपा से भेरा रोग नष्ट हो गया । 
आचाय॑ ने कहा-'भाई ! जब मैं अनुप्रक्षा कर रहा था तब साँप 
को देखकर, प्रकस्मात्‌ मेरे हृदय में भाव स्फुरित हुए, कि- शिष्य के रोग 


ां 
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पष्ट होने का निमित्त प्राप्त होता है ॥ तेरे शरीर मे जड़ विष सज्जित ही 
गया था, जिससे यह रोग उत्पन्न हो गया था । साँप का विष जंगम विष 
है । उसने तुम्हारे शरीर मे पहुचकर जड़विष का प्रभाव समाप्त कर दिया। 
कुछ दिनो में तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे । तुम्हारे शरीर में जगम विष 
प्रविष्ठ कराने के लिए ही मैंने सपं-दन्त्र गिनने की श्राज्ञा दी थी “१।ई' उक्ति 
है, कि-“विषस्य विषमोषघधम्‌' ॥/ 


शिव्य ने विनय से पूछा-“मुरुदेब! प्रापने पहले मुक्के इस रहस्य को 
क्यो नही बताया ?* 


आचार्य ने कहा-'भाई' इतना समय हो नही था, कि- मैं तुम्हे इस 
विषय मे विस्तार से समझाऊ । भेरे हुदय में तत्काल ही वह बात उत्पन्न हुई 


थी। अच्छा तो तुमने रहस्थ नही जानते हुएं भी क्या समझकर प्राज्ञा का 
पालन किया 


शिष्य-'गुरुदेव मैंते सोचा, क्ि-सदुगुरु का झरादेश निर्थरक नही 
हो सकता है। इस श्ादेश में मेरा कुछ न कुछ हित होगा और मुझे आज्ञा 
पालत का सुन्दर फच भिन्न हो गया है। कदाचितु यह भौतिक फल व भी मिलता 
ती भी मुझे आाज्ञा-पालन का आत्मिक सन्‍्तोष था ही ।' 


विभिन्‍न नयों के समन्वय में ही हित हैं 


आत्म-पाधना में यौग्य गुर के समान हो शिष्य कौ योग्यता भी 
अपेक्षित है । अकेले ही गुरु-कृपा व्यक्ति को योग्यता के अ्रभाव में आत्म- 
साधना के मार्य का पथिक नही बना सकती है-यह जितना सत्य है, उतनो 
ही यह बात भी रुत्य है, कि-सद्गुरु और सत्यसाधनो के प्रति उपेक्षा बुद्धि 
रखकर भी व्यक्ति सरघना की योग्यत्वा प्राप्त नही कर सकता है । यों तो 
साधना मात्र व्यवहार है, चाहे वह आष्यन्तर साधना हो या बाहय साधना 
ही निश्चय की दृष्टि से तो साध्य-साधना कोई भेद्द ही नहो बनता है । 
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वस्तुत: निध्चय की पृष्ठभूमि में ही- निः्बय के लध्न में ही-व्यवद्दार 
सार्थक बनता है श्रौर व्यवहार के माध्यम से हो निम्चय फलीभृत होता 
है-अभिव्यवत होता है । इसलिए इन दृष्टियों के समन्वय से ही हम वस्तु- 
स्वल्प को भली मांति जान सकते है। जो इन दृष्टियों की एकास्तता के 
भयस्थानों से परिचित नहीं होते है, वे एफाशग्राही होकर, वस्तुरवझूप से 
मुख मोड़ लेते हैं मोर अपनी-अपनी तानते हुए साधता के क्रम को भग कर 
डालते हैं। वे साघना की बात करते हुए भी व्यक्षितयी को अरमजाल में छालकर 
साधवा-पथ से श्रप्ट कर देते है । अतः सछूृत्रकार मह॒पि ने विभिन्‍न दृष्टियो का 
समज़य करते हुए, अलंकृत शैली में चिन्तन के बीज को सूक्ष्म रूप से 
मिहित करके उद्घोप किया है-- 
तस्स लोग प्रईबस्स श्रासी सीसे महायसे 


-उन लोक प्रदी के (केशिकुम्तार श्रमण) महायशबी दिष्य थे। जैसे 
आलोकित दिये से अनालोकित साधन-सम्पन्त दिया लत होकर ली लगाता 
हैँ तो वह श्रालोकित हो उठता है। बस ही बोग्य गुरु की, साधना क्रम को 
पहचान कर उसमे स्थित्त साधक, विनीत भाराधना से बात्मज्योत्ति को जगा 
नेता है। 


श्री जिनेव्यर देव के मुख से शब्द रूपी फूल खिरते हैं और गणधर- 
देव उन्हे अपनी बुद्धि रूपी पट में ग्रहण करके, उन शब्द रूपी फूलों की सूत्र 
रूपी माला गू थते हैं और भव्य जीव वह सूत्रमाला अपने कण्छ में घारण 
करके, सुखानुभव करते हैं- 

“श्री जिनमुख थी फूलडां खरे, गणघर ग्‌ थे तेनी माल रे |! 

अद्यापि पर्यन्त वह गणधर ग्रथित सृत्रमाला भव्य जीवों को आ्रानन्दित 
कर रही हैं । भगवान्‌ महावीर देव के अन्तिम उपदेण के आद्वय को जिस 
सूत्रमाला में निवक्ध किया गया है, उस उत्तराष्ययन सूत्र के तेईसवे त्ध्ययन 
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पर आपके समक्ष प्रवचन चल रहे है । दूसरी गाथा के विषय का स्पष्टीकश्ण 
हो रहा है | दूसरी गाया के पूर्वाद्धका विषय चल रहा है- 


तस्प लोगपईवस्स, भ्रासी सीसे महाय से ! 
शिक्ष फे दो घटक है 


इस गाथाश में गुरु गौर शिष्य के सम्बन्ध मे बात कही गई हैं। 
जिसका पिछले प्रवचन में विवरण किया है । शिक्षा के दो घटक हुँ-शिक्षक 
प्रौर विद्यार्थी यदि शिक्षक दुर्बल चारित्य वाला और दुरई्वंल ज्ञान वाला हो,तो 
शिक्षा का आद्य घटक हो न होने के कारण शिक्षा-प्रदान का आडम्बर होते 
हुए थी श्रज्ञान की ही वृद्धि होती है । शिक्षार्थी-शिक्षा लेने वाला दूसरा 
घटक हैं। यदि शिक्षार्थी योग्य न हो तो भी ज्ञान का विनाश होता है। श्रत: 
शिक्षा के प्रसार के लिये दोनो घटको की ओर? ध्यान देने की आ्रावश्यकता है ॥ 
यदि शिक्षक योग्य हो और योग्य विद्यार्थी शिक्षादान कर रहा हो तो दोनों के 


यश की वृद्धि होती है | 'मद्दायसे” पद से इस गाथा में यही संकेत किया 
गय। है ॥ 


केशिकुमार श्रमश महायशस्ती झ्षिष्य थे । अपनो ग्रुरु-परम्परा के 
अनुरूप ही उनका व्यक्तित्व था । उन्होने योग्य गुरु के चरणो मे बैठकर ज्ञान 
और चरित्य की श्राराधना की थी। 'केशि' महाराज पूर्गत. धर्मार्थी थे । 
शिक्षार्थी है। उत्फकट इच्छा से सम्ययग्‌ ज्ञान और धर्म की भाराधना के 
लिए तत्पर हुए थे और वसा ही उन्हे श्रौष्ठ परम्परा का सहयोग प्राप्त 


हुआ थ । वे अपने गुह और अपने ताम को यशस्वी बनाने वाले महान 
तपोघन सन्त थे । 


यश की चाह 


वे महानु यशस्वी थे । किन्तु उन्हे यश की चाह नही थी । 
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यश, वड आदमियों की एक बहुत बडी कमजोरी है | वे अपने यश 
के लिए-मान के लिए श्रनर्थ तक कर गूजरते हैं । यो तो व्यक्ति मात्र में 
प्रशसा पाने की इच्छा होती है और दुनिया मे यज्ञ वृद्धि के लिए, व्यक्ति 
कितने प्रयत्त करता है ! मान के लिये व्यर्थ में घन फू क दिया जाता हैं-मरने- 
मारने की तैयारी हो जाती है। योग्यता हो चाहे न हो, परन्तु सत्कार- 
सन्‍मान अवश्य होना चाहिये | किसी ने अपमान किया हो या न किया हो, 
परन्तु अपने मन में किसी के द्वारा अपमानित अनुभव करने पर कंसी-कसी 
प्रतिक्रियाएं होती हैं। कोर्ट में मानहानि के केस चलते हैं । अमुकने अपमान 
किया है-यह सिद्ध करने के लिये वकीलो को फीस और गवाहों को घन 
दिया जाता है। केस योग्य प्रमाण न हो तो नकली प्रमाण तैयार किये जाते 
है या लडाई पैदा की जाती है | दलवन्दियाँ की जाती हैं । कलह ,के समर 
खडे किये जाते है। यह यश की चाह क्या-क्या अनर्थ नहीं करबा डालती 
है ? व्यक्ति न कष्ट-सहिष्णू बनना चाहता है, न विनम्र होना चाहता है 
और न किसी की सेवा आदि करना चाहता है, किन्तु वह येन केन प्रका- 
रण यद्यस्वी बनना चाहता है-पुजनीय बनना चाहता है-वडा बनना चाहता 
है | क्या बड़े यो ही बन जाते हैं ? बडे बनने के लिए कितना कष्ट सहन 
करना पढ़ता है ? कहा है-- 


बड़े की आत्म-कहानी 


पहले हम थे मर्द मर्द से नार कहाये 

कर गगा में स्तान, मल सब घोय बहाये। 
कर सिल्ला से युद्ध, घाव वरछी के खाये 
हुए समुन्दर पार, मर्द के मर्द रहाये ॥। 


खाने के बडे बनते हैं । काहे के बनते हैं ?-पग के या चेवले के । 
म्‌ग भ्रोर चेंवला पुल्लिग है। किन्तु जब उन्हें दल दिया जाता है, तब वे 
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दाल रूप में स्त्रीलिग बन जाते हैं । उन्हें गलने के लिए गगा बे-शुद्ध जल में 
डुबकी लगानी पड़ती है। फिर सिल-बत्ते-के या चवकी के पाटो के बीच मे 
मुलायम बनने के लिए हड्डी-पसली तुडवानी पड्ती है। अब परिपक्व होने 
के लिए तैल के खौलते हुए कडाह रूप मे समुद्र कौ उछलती तरगो में खद- 
बद-खदवद करते हुए तरना पडता है। इतने दुखो में मानो कमी रह गई 
हो उसे पूर्ण करने के लिए उलटने-पलटने में हमे बरछी के घाव खाने पड़े । 
इतने कष्ट सहे, तब कही जाकर मर्द बने और “बड़े' कहलाये । 


यह खाये जाने वाले बड़े की कहानी है। इस कहानी के बहाने 
वड़प्पन पाने की प्रक्रिवा का वर्णन कर दिया गया है। बडा बनने के लिए 
पहला आवश्यक गुण है-स्त्रीत्व का वरण श्रर्थात्‌ जंसे सुगृहिणी सबको 
भोजन कराने के बाद भोजन करती है, सबके शयन करने के बाद सोती है 
और सबमे पहले उठकर, गृहकाय॑ मे लग जाती है, इसी प्रकार जो जोति के 
बन्छुओ के हित की, अपने हित से पहले, चिन्ता करता है, अन्य को झ्राराम 
देने के बाद भ्रपना आराम चाहता है और सघ, समाज, जाति या देश के 
का £ में आगे रहता है उस व्यक्ति मे ही वडप्पन का पहला गुण आया है। 
वडप्पत का दूसरा गुण है-गगा मे स्नान अर्थात्‌ निष्पाप वृत्ति का वरण । 
मन का कालुष्य घोने के लिए नैतिका मर्यादाओ का हृठता से पालन | 
तीसरा गुण हे-दो पाटो के बीच अडिगता से हड्डी-पसली तुड॒वाना अर्थात 
सघर्षों के बीच में मडिग रहते हुए नम्र, कोमल झौर मृदु बनते जाना १ 
चोथा गुण है-खौलते हुए कडाह मे तेरना श्रर्थात्‌ लोक:अपवाद को सामान्य 
प्रतिकार करते हुए पार करना और पाँचवाँ गुण है-बरदछी के प्रहार सहना 
श्र्थात्त जिनके हित के लिए प्रव॒त्त हुए हो, उनके द्वारा जज्ञान से प्रयुक्त 
कट्वितयो को शान्ति से सहने के लिए तैयार रहना । 


इतने गुणो को धारण करने वाला ही बडा वन सकता है | बडप्पन 
के गुण हो तो यश सहज ही मिल जाता है । यश न तो मागने से मिलता है 
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+ 


झ्रौर न लड़ने से । जो यश के योग्य नहीं उप्त कदायित्‌ यंत्र मिल भी गया 
तो न उममे जनप्तमूह का हिंत है और न उम्का करणण है ॥ नांतय यद्द 
है, कि-योग्य व्यक्ति बडप्पन या यश की पीछे नहीं भागता है, किन्तु बडप्पन 
और यश उसके पीछे प४ जाते है। शिस्तु वह उनकी ओर देखता तक 
नही है । 


से बश्प्पन की दोड़ मे पिछुष्ट गया 


जिममे योग्यता होतो है, उसे गौरव स्वयं वरण करना है । 

हसी उत्तराष्ययन मृत्र के पहले अध्ययत में (विनय विषय में महत्व- 
पूर्ण वार्ते बतलाई गई हैं। उसमें श्राई हुई-अझणा रूवा यूलवया कुमीला 
गाथा के भाव को स्पष्ट करने के लिए, व्य-ायाकारों मे से किसो एक ने 
एक सुन्दर कथा की योजना की है । वह अपने विपय के प्रनुकूत होने के 
कारण आपको सुना देता हु-- 


; एक आचाय॑ बड़े ज्ञानी थे। आचार में भौ हद थे। हिन्‍्तु उनमे 
ऋ्रोध की मात्रा बहुत श्रधिक थी । जरा-जरा-सी बात के लिए वे छ्वोघ्र से 
उबल पड़ते । मन के प्रतिकूल उन्हे कुछ भी महन नहीं होता था । उत्तलिए 
उनका नाम ही चण्हरुद्राचा्य पड गया था | उन्हे भी अपने उम्र स्वभाव के 
विपय३मे चिन्ता रहती थी। उन्हें विचार होता-अरे ! मैं साधु बना ॥ 
वाद्य पदार्थों का त्याग कर दिया। तपयबण्चरण भी कर रहा हू। फ़िर भी 
मेरा स्वभाव इतना उम्र क्यों है ? मैं भो दु वी होता हैं और शिप्यो को भी 
दुखी करता हू । उस स्वभाव को कंसे मोड़ ? मेरे कोई भी यत्न सफल 
नही हो रहे हैं। मुक्के कपाय के निवित्तों से ही दूर रहना चाहिए। मु 
एक्ान्त मे ही विशेष रइना चाहिए; जिमसे मैं शिप्यो के क्रिया-मझलाप को 
देख ही नही और मुझे क्रोध का निमित्त मिले हो नहीं। यह सोचकर 
आचार्य एकाच्त मे विशेष रहने लगे । वे प्राय, शिष्यो से दूर ही बैठते 
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वे अपने शिष्य-प्ण्डल के साथ एक नगर के बाहर उद्यांत में ठहरे 
“हुए थे । उस समय कुछ युवक झी उद्यान में श्रमण करने के लिये आएं हुए 
थे। उन्होने साधुओ को देखा | वे युवक्र आपस मे हँसी-मजाक करते हुए, 
साधुओ के पास पहुच गये। उन्हें साधुओ के साथ भी चुहल करने की सूझी | 
उन्होने एक युवक को, जिसने विवाह की केसरिया पोष/ख पहन रखी थी, 
आगे कर दिया और बोले- महाराज ! इसके माता-पिता ने जबर्दस्ती से 
विवाह कर दिया है, किन्तु यह साधु बनना चाहता है। इसे श्राप दीक्षा दे 
दीजिए ॥ है 
वह युवक भी हँसते हुए वोला-हाँ, महाराज, दीक्षा दीजिए ।' 
साधु ने उनकी बात अनसुनी कर दी । उत युवको ने पुन. वही 
. बात दुहराई श्रौर हँसने लगे । साधु बोले-/भाई ! हँसना सरल है, परन्तु 
करना कठिन है ।' ष् 
युवक बोले-'महा राज ! हमारे मित्र को दुर्बल सम'क रखा है क्‍या ? 
यह तो परम बेरागी है ?! 
साधुओं ने देखा यह वृथा ही स्वाध्याय मे विध्तन कर रहे है, तो 
उन्होने ठालने के लिए कहा-'भाई ! हमतो छोटे साधु हैं। हम दीक्षा नही 
दे सकते हैं। हमारे गाचाय॑ उधर ब॑ठे हुए हैं, वे दीक्षा दे सकते हैं।' यह 
कहकर, दूर बैठे हुए आचाय की ओर सकेल किया । 
हे जुवा वय मस्ती की वय है। वे तारुष्य में प्रविष्ठ ही हुए थे । इस 
” वय पे हेप्ी-मजाक की वृत्ति ज्यादा रहती है । वे युवक कौतिक की तरंगो 
पर चढ़ रहे थे। वे आचार्य के पास पहुच गये । उन्होने वहाँ पर वे ही हंर- 
करते शुरू की। प्रारम्भ में तो आचाय॑ ने हेसी समझकर, उनकी बात दाल 
दी । क्ितु जद वे पुनरावृत्ति करने लगे तब उन्हें आवेश आ गया | वे बोले- 
“कौन दीक्षा लेना चाहता है, झाग्रो आगे।' युवको ने हँसते हुए नवविवाहित 
ठुबक को झगे करके कहा-'महाराज ! यह साधु बनना चाहता है ।' 


| 
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आचाय॑ बोले-विना श्राज्ञा के हम साधु नही बना सकते हैं ।” कोई 
युवक बोल पड़ा-'महाराज ! हमारो श्राज्ञा है [* 


श्रव आचार्य का कोध बढ गया। उन्होने कहा-'ग्रच्छा, तो आाग्रों 
मेरे पास ! अभी देता हूं दीक्षा !' 


नवविवाहित युवक हेसता हुआ आचायें के पास चला गया। आचार्य 
ने कहा-“उतारो, तुम्हारी पगड़ी | और करो सिर तीचा !” उसने पगडी 
उतार दी और सिर नीचा कर दिया। 


युवक अभी तक हँँपी ही समझ रहे थे। वे समझ रहे थे, कि- 
महाराज भी अपनी हुँसी मे सम्मिलित हो गये हैं। किन्तु महाराज तो कोई 
दूसरी ही माटी के बने थे । उन्होने उस युवक का सिर अपने घटनो के बीच 
ले लिया। युवक अ्रभी भी यही समझ रहे थे, कि-हँसी ही चल रही है | 
आचाय ने उसका केश-लोच प्रारम्भ कर दिया। आचार्य ने इतने जोर से 
उसका भस्तक पकडा, कि-वह छुडा ही नही सका । लोज़ आगे बढ़ने लगा। 
युवक ताकते रह गये । हँसी भारी पड़ भई। वे घवरडाये और भयमोत 
होकर, भाग गये | पहले उस युवक ने भी अपना सिर छुडाने की कोशिश 
की और फिर वह भी ढीला पड गया । मानो अपने अपराध का दण्ड भुगतने 
के लिए अपने आपको समपित कर दिया हो । वह विचार करते लगा-'हेँसी- 
हँसी में ग्रह क्या हो गया ? शिष्ट जन की हँसी क्यो की १ अब पूज्यजन की 
हेंसी का फल भुगतना ही चाहिए ।' वह खेद और पश्चाताप के विचारों में 
बहने लगा । यो तो वह वलिष्ठ देह वाला था । चाहता तो आाच ये से अपने 
को छुडा सकता था। किन्तु तप से कृश देह वाले आचारये में क्रोध के कारण 
पहुत अधिक बल आा। गया था । युवक भी हतप्रभ होकर पश्चाताप की अग्नि 
मे जल रहा था। वह उच्च सस्कार-सम्पन्न आत्मा था। तभी उसे प्‌ज्यजन 
के प्रति किये गये उपहास का पश्चाताप हो रहा था। वह विचारों 
में बहता रहा ओर इधर मस्तक के वाल सव उतर गये और प्लाचाय ने 
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उसेंका मस्तक छोडकर साँस लेते इंए कहां-'मे यह दीक्षा दे दीं और 
करना हंसी !” 43 


युवक मौन भा ) हृदय से विचारों का तूफान उठ रहा-था।. वह 
सोच रहा था-'क्या अव घर जाए ? मेंने दीक्षा माँगी ओर श्रात्राय ने दी । 
मेंने भले हो हँसी में माँगी । किन्तु हँसी-हँसी मे माँगने पर भी यदि श्रवमोल 
वस्तु मिलती हो तो कौन छोडता है ? क्या मस्तक मु डित हो जाने के बाद 
मैं अब गृह-्ससार मे प्रवेश करू -यह योग्य है ?” उस युवक का विचार मोड 
ले रहा है। कोन ऐसा विचार कर सकता है ? युवावय भोग-लालसा की 
वय है । क्‍या ऐसी वय में चलातु भोग त्यागने की इच्छा हो सकती है ? वह 
यदि घर जाना चाहे ती उसे कौन रोक'सकता है ” अरे ”! सयम त्वागकर 
जानें वाले को भी कोई रोक नही सेंकता है, तो वह सयमी तो था नही | 
उसने संयम फी इच्छा से मस्तक का मुण्डन भी नहीं करवाया था। श्रभी 
विवाह के ककण भी नही खुले थे । हृदय मे ससार-सुख की उमगे थीं। 
सुन्दर नववधु अभी घर पर आई ही थी। क्यों उसंक्रे हृदय में नव-नव 
आश्ाएँ अपडाइयाँ नही ले रही होगी ? ससार-सुश्च की तृष्छा से वह 
बिल्कुल मुक्त हो गया क्‍या ? फिर भी वह क्‍या सोच रहा है ? देखो, भव्य 
प्रात्मा के उत्थान का योग सहज मे कंसे मिल जाता है और थे उसे कंसे 
बधा लेते हैं ? वह सोच रहा था-'क्या सहज में मिले हुए रत्न, को यो ही 
फेक दूं ? जिसे रत्त की पहचान न हो, दह उसे फेंककर -उसके लाभ से 
वन्चित हो सकता है । किन्तु जोहरियो के कुल में जन्मे हुए वालक को- तो” 
रत्त की पहचान कुछ न कुछ रहती ही है। वह क्या सहज सुलभ रत्त,क़ो , 
यो ही गवा सकता है। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ । आत्मोत्यान के 
लिए देह का उत्सय करने दालो की पावन जीवन-गाथाए मैं वचपन से खुनता 
भाया हू । मुर्के सहज में प्राप्त सयम-लक्ष्ती को वधा लेना चाहिए ४ यह 
सोचकर उसने आचार को वन्दना को और शान्त भाव से वोला--“भुरुदेव ! ,. 


(१२२) . 


प्रापने मुक पर बहुत बडा उपकार किया | मैं विपयो कौ श्रग्नि में झुलसने 
जा रहा था। क्रिन्तु आपने मुझे कृपा करके उत्रार लिया। अब मैं प्रपनी 
इच्छा से सयम स्वीकार करता हु। जीवन भर के लिए मैं त्याग मार्ग को 
स्वीकार करता हूं । 


आचार्य का क्रोध धान्त हो गया था। अपने द्वारा घटी हुई इस 
घटना पर वे विचार कर रहे थे । अपने क्रोध पर उन्हे पश्चाताप हो रहा 
था | ध्रुवक्र की बात सुनकर उन्हे झ्राइचय हुआ । बे उसकी भोर देखने लगे। 
युवक-नही, अ्रत्र युत्रक मुनी बोल रहे थे--- 

'भन्‍्ते ! आपने जो किया है, वह मेरे लिए भच्छा ही किया है । 
किन्तु मेरे कुटुम्बीजन इसे अच्छा मानने के लिए तैयार नही होंगे । वह 
राजमान्य कुठुम्ब है। इस घटना की बात कुछ द्वी क्षणो में उन तक पहुच 
जाएगी ओर हो सकता है, कि-उन्हे यह वात सुनकर भावेध्य आ जाय तथा 
बे श्रापक्रे लिए कोई कष्ट कर कार्य न कर बैठे । इसलिए ग्रुरुदेव ! हमे अभी 
ही अन्यन्न चलना होगा । 


आचाय॑े बोले-/भाई | दिवस का अन्तिम पहर बीत रहा हैं। हम 
समय कहाँ जाएंगे । युवक मुनि बोलै-“गुरुदेव ! श्रभी यह सोचने का समय 
नही है । जल्दी करिये । अभी विहार करना ही योग्य है । आचाये भी सह- 
मत हो गये । श्रन्य सन्‍्तो को वही छोडकर गुरु-शिप्य वहाँ से रवाना हो 
गये । दोनो भ्ण्य में बड़ेते हुए चले जा रहे हैं। कुछ दूर अलने के बाद सूर्यास्त 
हो गया । शिप्य कह रहा था-'गुरुदेव ! अ्रमी यहाँ ठहरने का अवसर न) 
है, आगे बढिए ।! कुछ देर बाद अन्धेरा हो गया । रास्ता उबड-खावड था ! 
आचार्य को ठोकरें लगने लगी । उनका तप से जजंर शरीर लडखडाने 
लगा | शिष्य ने हाथ पकड़ कर सहारा दिया। फिर भी श्राचार्य का कब्ट 
बढने लगा। उन्हें क्रोध भाने लगा । वे गुस्से मे बोल रहे थे-तेरे कारण 
मुर्के यह कष्ट भोगना पड़ रहा है । कैपे दुष्ट हो तुम? मुझ सुखी को 


] 
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दुःखी बना दिया ।' युवक मुनि सोच रहे थे-'सुरुदेच ! यथार्थ बात कह रहे 
हैं। मेरे कारण ही इन्हें यह कष्ट भोगना पड रहा है। नियम के विरुद्ध काय 
फरना पड रहा है। मैं इन्हे कन्धे पर उठा लू तो इनका कथ्ट कस हो 


जाएगा ।',वह आचाय॑ से बोला-आप मेरे कन्धे पर बैठ जाइए, तो आपको 
फूम कष्ट होगा । 


युवक मूत्ति ने आचाये को कपने कन्धे पर बिठा लिया अन्घेर था। 
रास्ता स्पष्ट दिख नही रहा था। ठोकर लग जाती तो आचार्य को बहुत 
पोडा होती । वे ऋद्ध होकर बुरा-भला कहने लगते | युवक मुनि कही ऊँची- 
नीची भूमि के कारण पैर बरावर नही सभाल पाते । गिरते-गिरते बचते । 
भाचार्य गुस्से ही गुस्से मे उनके मरतक पर चपत जमा देते और बोलते-दुष्ट ! 
तूने मेरी तपस्या भग कर दी ।' नवदीक्षित मनि को सद्य लुन्चित सिर पर 
प्रहार होने से पीडा होती । किन्तु वे विचार करते--गुरुदेव ! का कहना 
बिलकुल ठीक है। मैं ही इनकी शान्ति-भग करने का निमित्त बना। मैं हसी 
नही करता तो गुरुदेव को इतना कष्ट नही उठाना पडता-अपने नियम के 
विपरीत कार्य नही करना पड़ता । मु घिक्‍कार है । मस्तक पर थोडी- 
थोडी देर मे प्रहार हो रहा था । शिप्य क्षमाभाव मे रम रहा था। 


युवक मुनि शान्ति से मार्ग पर, सभल समल कर चल रहे थे । देह 
पृथ्वी के पंध पर चल रहा था और आत्मा भोक्षमार्ग पर चल रहा था। 
क्षमों के अवलम्बन से मुनि क्षयक श्रेणी पर आरूढ हो गये । वे मोहनीय 
कर्म का क्षय करने लगे । देह की गति मन्द हो गई । किन्तु आत्मा ध्यान- 
धारा के माध्यम से कर्मक्षय के मार्ग मे तीब्गता से घढ़ रहा था। मोहनीय 
कर्म क्षय हो गया । अन्य तीन घाती कर्म भी क्षय हो गये और युवक मृत 
फेवली वन गये । उनक ज्ञान में लाकालोक के भाव पूर्णत: अतिविवित होने 
लगे । भ्रव युवक मुनि के लिऐ रास्ता अनजान नही रहा । ढे भाज्ाय को 
क॒न्ने पर उठाये हुए शान्ति से मार्ग पर बढ़ रहे थे ) 
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“ छाचाय॑ को छिप्ज के चलने मे अब भेद दिखाई दिया। मबज 
होकर लगती है श्रोर न ऊचे-तीचे पर ही गिरते हैं। आचारये ने कहा-'भब 
तो बिल्कुल ठीक चल रहे हो ! मार से बुद्धि ठिकाने प्रागई ! 

.. क्वेबली मुनि बोले-हाँ ! मुझे श्रव रास्ता दिख रहा है ।' 
आंचाये आएचये से बोले-“इस घोर अन्धकार मे तुम्हे रास्ता दिख 
रहा है ! कया तुम्हे कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है ।' झ्राचायं के मन मे कई विचार 
उठ सड़े हुए । 


केवली मुनि वोले-हाँ ! श्रापकी क्ुपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है |! 
आचायें ने पूछा-'प्रतिपाति (प्राध्ति के बाद न झ्ाने वाला) ज्ञान प्राप्त हुआ 
है या अप्रतिपाति प्राप्ति के बाद न आने वाला) ।” केवली मुन्ति ने एक 
प्राव्द में उत्तर दिया-“अप्रतिपाति ।! आचाय॑ ने पूछा-'तो क्या केवल ज्ञान 
प्राप्त हुमा है । केवली मुनि ने कहा-जी ! हाँ ! 


आचाय॑े परचाताप में डूब गये-हाँ ! मैं इत्तना वर्ष का संयमी ओर 
ये एक दिन का सयमी ! मुझमे क्षमा का लेश नहीं और ये क्षमा के अब 
तार! हाय मैंने चरम शरीरी जीव-केवली भगवात्र की आश्यातता 
को ।' श्राचाय॑ युवक मुनि के कधे से नीचे उतर गये । 


'। केवली मुन्ति ने स्वयं आचाये को कंधे से नीचे नहीं उतारा था और 
न स्वयं पभ्रागे होकर अपने को केवल ज्ञान प्रकट होने की बात ही कही थी। 
केवली भी अपने उपकारी का योग्य विनय करते हैं। आचार्य केवली मुन्ती से 
क्षमा याचना करने लगे>हे महान्‌ आत्मन्‌ ! मेरे अपराधो को क्षमा करो। 
धन्य है आपको ! घन्य है श्रापके पुरुषार्थ को ' अल्पकाल मे ही भ्ापने 
अपना कार्य सिद्ध कर लिया ) धिक्कार है मुझे, कि-इतने काल तक चारिक 
'का पालन करते हुए सम्यग्‌ श्रूत का विशिष्ट अध्य्रास करके भी अपनी 
उम्रता को नहीं छोड़ सका ! क्रो पर जय प्राप्त नही कर सका ! क्षमा>« 
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भाव में नही रण सका | आपको मैंने बहुत कष्ट दिया। मुझे क्षमा-कसेर[ 
मुझे क्षमा करो ! 420 #क: 5 


केवली भगवाम्‌ बोले-'आपने मेरा कुछ भी अपकार सही किया है ॥ 
आपने मुझे अपसे कर्मों को क्षय करते मे सहायता दी है। आपके निमित्त से 
ही मैं उत्थान साथ सका 


आचाय॑ बोले-'यह ती आपकी महा है ! किन्तु मैंने जो अपराध 
किये हैं, उसकी सफाई के बिता मेरा उद्धार केसे हो सकता है । थाचाये 
पश्चात्ताप को अग्नि में दरध हो रहे थे । उनका हृदय शुद्ध कौर स्वच्छ हो 
रहा था। जैसे स्वर्ण अग्नि मे पहकर, निर्मल हो जाता है, बसे ही दे 
ग्राचार्य भी पश्चाताप की अग्नि से उज्जवल-उज्जवलतर होते जा रहे थे ॥ 
अपने दुष्कृत की गा और केवली भगवातनू के ग्रुणो की अनुमोदना करते हुए, 
उन्हे अपूर्व भावधारा की प्राप्ति हुईं । उस अपूर्व भावधारा के माध्यम से 
क्षपक श्रेणी पर आ्रारोहण किया और वे भो केवली वन गये । शिष्य के मृद्ध 
श्यवहार ने उन्हें भी उत्थान के छिखर पश्‌ पहुचा दिया। 


आराचाय॑ बड़े थे और शिष्य छोटा था। किन्तु बड़प्पन की दोड़ में 
आगे कौन निकल गया ? 


अणमाोत्या मोती मिले 


कसा था-शक्षिष्य का बेढहप्पन और कैसा था आचार्य का बढ़प्पन / 
आचाये प्रमात्म-पथ के पथिक थे | किन्तु शिष्य तो भ्रतायास ही आात्म- 
पाघना के मार्य का पथिक वन गया था + बढ़प्पत को माग नही की थी । 
प्र परमोच्चता के पथ पर चल पड़े थे। अनन्त काल से जिस सार्ग को तय 
नही कर पाये थे, उप्त मार्ग को अल्प काल में सहज में ही तय कर लिया । 
परन्तु ऐसी सहजता भी क्या बिना योग्यता के आ सकती है ? शिष्य के 
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वढण्पन ने आचार्य को भी योग्यता सै युक्त बनाकर, वढप्पन के चरमोत्कपे 
तक पहुचा दिया । बढ़प्पन माँगने से नही योग्यता से ही प्राप्त ही सकता 
है | कहा है-- 

अणमांग्या मोती मिले, माँगी मिले ने भोख । 


जिसमे योग्यता है, उसे बिन मांगे ही मोती मिल जाते हैं श्रौर जिसमे 
थोग्यता नही हैं, उसे मागने पर भी जुवार-बाजरा भी भीस में नहीं मिल 
सकता है। श्रभिमानी व्ण्वित श्रक्रढ से सत्कार- सन्मान प्राप्त करता चाहता 
है। किन्तु भगवान्‌ ने कहा है, क्रि-जिस वस्तु का अभिमान किया जाता है, 
बह वस्तु ब्यक्ति के हाथ से निकल जाती है और कदाचित प्राप्त भी होती 
है तो तुच्छतम रूप मे प्राप्त होती हैं । आशय यह है, किल्‍जो मान के 
उच्च शिखर से नीचे उतरता है, वही उच्चता के परमोच्च विखर पर 
पहुंच सकता है | जो भात्मा क्षमा में रम जाता है तो उसकी क्षमा ही 
उसका बढ्प्पन हो जाती हैं ॥ कम से कम जिसमे चार गुण होते है, वह 
लोगों में बादरणीय हो जाता है-- 


प्रसन्‍न दृष्टि रु शुद्ध मन, मुख में मीठे बन । 
विनयवान धनहीन भी, लाये प्‌ जा-चेन ॥ 


प्रसन्‍नसा से भरी हुई दृष्टि, शुद्धमन,मधुर वचन श्रौर घितय-ये' 
चार गुण जिस व्यक्तित्व के अग वन गये हो, वह व्यक्ति निर्धन होते हुए 
भी पूजनीय बन जाता है और उसे भी श्रात्म शाति प्राप्त होती है । 


जिसका मन शुद्ध है, उसका हृदय भी प्रसतत रहता है । हृदय की 
प्रमन्‍नता दृष्टि में भी प्रमन्‍नता भर देती है । जिसका मन शुद्ध है, हृदय और 
दृष्टि प्रसन्‍त्र है, उसके मुक्त से कटुक वचन नहीं निकल सकते है श्रौर विनय 
इन तीनो गरुणी को कलकृत फरत्ता है। विनय सभी ग्रुणो का राजा है और 
अन्य गुण विनय गुण की प्रजा है | वस्तुत, विनीत का मन ही शुद्ध हो सकता 
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है और उसे ही सच्ची प्रसन्‍न और वाणी की मीगस वरदान के रूप में प्राप्त 
हो सकती है। जिसकी आत्मा मे इन गुरणों ने स्थायी निवास कर लिया है, उस 
६ व्यक्ति के समक्ष तीन लोकका ऐश्वर्य और प्रभृत्व भी तृण वुल्य है । फिर 
व्यक्ति के अपूर्व शाति के सागर में क्षोभ उत्पत्ध कर सकता है ! 
ऐसे श्वानि सागर में ही अक्षय ग्रुण के मक्तिक की लीपियाँ उत्पन्न 
होती हैं । 
गालियाँ भी वरदान है 
सदा झ्ान्त रहने वाला, प्रसन्न दृष्टि वाला, शुद्ध हृदय-वाला झौर 
विनयवान मधुरभाषो व्यक्ति, कठु से कठु बात में भी मधुरता घोल देता है । 
बह विपरीत से विपरीत प्रसगो को सुलटा लेता है । उलभत विकट परिस्थि- 
तियो को सुलझा लेता है कोर गालियो को 'वरदान' रूप में मान लेता है । 
उसे कोई गाली देते हुए कह रहा हो, कि-तेरा सत्यनाश हो' तो वह 
- मोचता है-इससे मुझे झ्राशीर्वाद दिया है | सत्य का तो कभी विनाश होता 
हो नही है । इसने यही तो कहा है । 'सत्यानाक्ष' शब्द में दो छाब्द है-सत्य- 
अ्रनाद् । जो सत्य का पालन करता है उसका कसी भी विनाश नही हो 
सकता है। मुझे तो इस शब्द का सर्वनाश श्रर्थ ठीक नही लगता है । यह 
हाल्द गाली नहीं है मेंगलमय आशीर्वाद है । कदाचित्‌ मान नें, कि-इस छाब्द 
का प्रथ स्वनाश' है तो क्या किसों के कहने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा ? 
प्रात्मा का मर्वंताश तो पापकर्म के उदय से होता है । किसी के कहने मभ्रे ही 
मेरे पाप का उदय हो जाएगा क्‍या ? भगवान ने तो कहा है, कि-स्थित्ति 
परिपक्व होते पर ही धर्म का उदय होता है । यदि उनके गाली देने पर मैं 
ह अपने मन में मलिनता लाऊ  त्तो मेरी हानि है और प्रसन्त ही रहुगा तो लाभ 
हे-मेरे शुभ कर्मा का क्षय होता है।' 
कोई यदि उसे कहे, कि-तू भ्रकर्मी है! तो वह विचार करता है, 
कि-कर्म स मुक्त तो सिद्ध भगवान्‌ ही हैं। अरे! यह क्रोध में भरा हुआ - 
हाने पर भी मेरे लए बंसी सर्वोच्च शुभकामता व्यक्त करता है! 


हे 


ध 
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5! कोई इसकी निन्‍्दा करता है या अपयाद करते है तों वह सोचता 
है''कि-अरीर का मैल कौन उतारता' है ? बालक के“छघरीर पर मैल” जम 
जीता है तो' मांता उसका मल उत्ताश्ती है। वह रोता है तो उसे मतांती हैं, 
फुसलातनी हु।' किन्तु उसकी काया के मेल को वह उतारती हू । इस प्रकार ये 
जन भी मेरी माता के तुल्य हैं; ये मेरे क्रपपश नामक रूपी मंत्र को धो 
रहे है तो मुझे इनका उपकार ही मानना चाहिए। 


जिन॒की ऐसी विचार-पद्धति है, उसको प्रसन्नता को कौन छीन सकता 
हैं? ज्ञानी कहने हैं, कि-सरल विचार वाले जीव स्वय भी प्रसन्‍्त रहते हैं 
ओर अवच्य को भी प्रसुन्त बना देते हैं । _ . 


&३५ू लक डर 


अग्नि फा नीर और नीर की अग्नि 


जिसके भ्रन्तरग में प्रसन्‍नता है, शाति है, आत्म-गौरव के अनुरूप 
मात्म-रमणता है, वह बाहर भी उन भावों को प्रसारित करता हैं ।' वह 
प्रशान्त आत्मा अग्नि फ्ो भी नीर में परिवर्तित कर देता है । वाहूय जगत 
की हलचल या प्रचण्ड अरित उसके अन्तमेन में पेठ ही नही सकती । णात 
श्रात्मा अग्नि में वेठकर भी अग्नि से अछुता रहता है । उसके आसपास के 
वाह्य जगत में भी अधिक काल तक विपरीत त्थिति नही रह सकती। 
या तो वह उस स्थिति से परे हो जाता है या वह स्थिति ही बदन जाती 
हैं । शूली का सिहासन हो जाता हूँ। श्ररित कुण्ड पदूम-सरोवर बन जाता 
है । इससे विपरीत जिसके हृदय में प्रसन्‍नता नही हँै-शाति नहीं है, उसके लिए 
सुख दाय्या भी कण्टकशय्या वन जातो हे। वह नीर को मी अग्नि बना देता 
हूँ । मशात्ष जीव नन्दनवन को भी मरुभूमि में बदल देता है । यश की चाह 
सन्तप्त मशात मन वाला जीव पदमसरोवर को भी धव्॒कती अ्रग्निकुण्ड बना 
डालता हूँ । वस्तुतः जिसके मन में हीनता है, वह कही भी शात नहीं रह 
सकता दै । उसके लिए दांदि के हेतु अ्रभात्ति के हेतु बन जाते है। वह यश 
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के लिए तड़पता है, किन्तु उसे यश पाकर भी अ्रपयश्ष की ही 'अनुभूति होती 
है और जो व्यक्ति हृदय से सम्पन्न है-अन्तरग वैभव से गौरवशाली है, उसके 
गौरव को छोनने की किसी मे भी शक्ति नही है । उसके लिए सर्वत्र सदा 
आनन्द ही आनन्द है। 


यूनानी दार्शनिक सुकरात अपनो प्र्ववय में बडा क़ोधी व्यक्ति था । 
अपनी इच्छा विपरीत कुछ भी होता देखकर, वह आगबबूला हो जाता था । 
इच्छा से लिप्त अभिमानी व्यक्ति क्षण-क्षण में क्रीध के आवेश में फंस जाता 
है। सुकरात को अपनी यह स्थिति खटकी | उसने विशिष्ट साधना के हारा 
अपने आप पर गआ्राध्चिपत्य पा लिया | अब उसकी अ्रवस्था शात थी । किन्ति 
सुकरात की पत्नी बहुत क्रोध स्वभाव वाली स्त्री थी ६ एक दिन सुकरात 
अपने घर के वाहर बैठे हुए, किसौ मित्र के साथ वार्तालाप कर रहे ये । 
स्त्री किसी कारण से नाराज हो रही थी। वह गालियाँ दे देकर सुकरात को 
बुरा-भला कह रही थी । सुकरात ने उसकी बात पर कुछ भी ध्यान नही दिया। 
इससे उसकी स्त्री के गुस्से में तीव्रता श्रा गई । उसने जूठन का कुण्डा खुकरात 
के मस्तक पर पटक दिया । किन्तु सुकरात इस प्रकार बैठा रहा क्रि-मानो 
कुछ भी नही हुआ । उसके समीप बैठा हुआ व्यक्ति आाइचर्य से उसकी ओर 
ताकने लगा । तब सुकरात ने कहा-“बादल गरजते हैं और वरसते नहीं है 
तो ज्ञाति नहीं होती है। गजंता के बाद वर्षा होती ही है १ इसमें आइचर्य 
की कोई बात नही ! 


उसी सुकरात से किसी कौ मजाक करने की सूझी या ढं ष के कारण 
उसे तौवा दिखाना चाहा। वह सुकरात को बातो में उलमाकर, गुलामो के 
बाजार में ले आया और जहाँ गुलाम बिकते थे, वहाँ खड़ा फर दिया । 
किसीने आकर पूछा-'तुम विकना चाहते हैं १ क्या विशेषता है तुम में | हम 
तुम्दे खरौदता चाहते है | भ्रत: हमें तुम्हारी योग्यता बताओ ? 
800 2 5 


| 


(#ह्रे?) 


ह्ि5 5 झुक्करातः परिस्थिति: को, तुरूंत, समझ ,गुया | ,,उसने सयत भाषा हि 
ह्ान्ति सेउत्तर हिद्रा--मैं, एक - अहछा०शपक्ु., बुत ,सकुता:हु । ८ किसी को 
शासक की आवश्यकृद्ध दो तो बह मक्े;यढ़ीद, सेकृता है, .... |+ ड़ 
कभी शासक का क्रय हो सकता हैं ? नहीं । ब्ररीक्षा/त्ो/गुलाप्ा।ही 
/जात#एहै७, विशेष्न ता पूछने, बाला, क्र-ता और मजाक करनेवाला व्यक्ति-दोनो 
ही: धुक्क रत, की, वात, सुतुकर स्तव्ध, रह , गये-लज्ति हो, गये ओर सुकरात 
'पुस्कुसक्ला हुआ,व्रहाँ से चुज़ञ.दिया । यदि सूकरात उस समय क्रद्ध हो जाता 
तह इम्नसे व्विफरीत, स्थिति हो जाती । जिस गौरव से वह वहां से रवाना हो 
ग़्रा-वंय), वह, कद होकर, उसी ग़ोरव , , साथ रवाना हो | 
न्तोगफ़उस्चःपपर,, हँतते। और , वृहू अपने आपको हीन थम लज़्जित नुरभव 
(कर्रत। # धन 8५ »३%७ ' "आह छूह्ा 
# ॥। :/जो अप्रने आत्म/गौरक्‌ के श्रति; सजग है ज़ो गुर्णू-वृद्धि मे,ही ख्ूपना 
' धौरिध सिमझत्ा है; /जिसुका वहुा्पन' पद्ुश्ितृ,लुही-दै श्षोह जिसका मुन,दीन 
एक्ष द्वीप्त परिस्थितियों मे; तृप्वृ होकर, होत “नही तचुत्ा है,--उंस के गो रव्‌._को 
कौन शें मिल्न कर सकता है सकौत छीन सक्कत है? सकी शान्ति को कोन 
“संग कर सकताहे 7 उड्रसरे ब्विप्रीवद सुक्ृटात/ की फ्त्री जसे जीव के लिए 
5 शाम्ति के? हेतु-ब्रढ॒प्पल के: हैतु, भी, बशान्ति आड़ हीनता के हेतू, बन 
हजरत हैं १ | 8 ६ फ्रेंड 98% हाछ के #का४ । ६ #-#६ क+ रू फसचए दि 


॥ ४ #छ नॉि 
यश: कार्य का प्रेरक हब लो मम अर 
हर 5 

॥'शक्त #१3 5 ए “ऋ० कि # एक जा प्र 7, छ़ि ही कहकर पी ए 


9० 7 व्यक्ति अह-जानकू है, क्वि-क्िसती केदार, अपनी प्रशसा से हूमे कोई 
! विशिष्ठ पप्रलुद्धिन्र नही होती है ॥, कि/तु, फ़िर, भी ्क्ति, भपनी प्रशसा सुन- 
फक्ा असन्क होता हे पह:म्रण की ज़ाह़ तहत;पे भ्रल्छे-अुच्छे कार्यों की प्रेरक 
रही है-इसमते हत्काः तड्ी:क़िया।जा/सकृता (! वृक्तियो, ने अपने यश के 
लिऐ-कुल की कीति के लिए- धर्म, जाति, देश या शार्सन की की व के लिए 


(१६३ ' 


अपने प्राणी तक का उत्सर्ग कर दिया है और आज भी ऐसे हैपक्तिर्धचनिकलाएफ 
शेग ग- 
झार्येगे ॥डस-हए्ट्र सेटयदि कि कुरे तो हमे |, ४ चर भी युग 
युग छ #्यृक्तियो, के ,लिए संत्कायां का श्र रणा खतोत रहा है। इसीलिए ये 
किया बेस ॥/ 75. रही हैगए,." मर रहा है। इस के हझाछ फक्रि 
डु याँ चली भा 553 0 ६ 3. छज्ातह पण्व 75]॥ कि ृ+ छ ६ ६९ क्तापए कफ हि 


छी) | ह# '+ऊ [६ नरबेकुलों रौतिससंदाचलटव्थ्राईः। || 5 कष्ण॥प्मफ़ छत को 6 
लरूफ फ्रा ४४ प्क्रर्ण जोइ पर ध्चेस से छाई वाई कल तएछ ८. उ 


| $िए क ह्टू फ़्थेअझ ४ विहूछ फ्रार गो प्प्िर्कछ्ट्ट 
एफसीलिए, भगवान्‌ ने भी सात भय एक भय-अपयश भय धपप 


है (एफ पूदेशक भीछ्या[क्तू के इस भाव हु चान कर, उसे इस भाव _ 
माध्युम ऊपर जगा देने मे मही च्के हैं। प्रायः कहा जाता, , कि्व्या क्ति क 
स्थल कामना शूमर ली है, किन्तु उसकी, हे काय अमर है। इसलिए कोई 
ऐसा/ज्प्म कर जाओ, कि-ससार तु: भू नहीं । सार मे वेभव स्थिर 
नही है, किन्तु मश स्थिर है । महल-म न शाइवतू ' नहीं है इनेपर अल्प की 
अधिक़ार हो झ़ुकता है,-इन्‍्हे कोई भ॑ गिरा सकता है, किन्तु कीति के | 


शाइतृत्‌ हैं; इन्हे, कोई ,लही गिरा सकता है। कही है: हल इ। ट्वुए हि एन शढ 


तप गए 5 5| मन मामा न्छ्छ 


:॥ए& ी ठांकरा' हम 
#+ प्लांगी रहेसी# पे माणा साहि रहती 5 री रे एप च्वाफ 
है छ द् $ 
एर ।क्सक्तिकें कंस फोझडा एपाडफत्नाहिपडतपवारिएिल फि झारी कक 
चलन त ए८5व7- ये त्। फः घ्दाः 8४% प्म्एव ॥24 रह | ऊठ छा ६ £ ध्र्प्रि ए्््नछु 


।*« सनक हमें प्हूएनही भूलजा च[हिए कि वश की जादू जितनी सक्का काया 
की प्र रक बन सकती है, उतनी ही या उसमे भी प्रवल असत्कार्यो की प्ररक 


& द्ाठ पर 
भी बन्‌ सकती है । यश की चाह ईर्ष्या, क्र रता, माया, हिसा श्रादि को जननी 
भी बने सकते हैँ रत फ फ़ल्शाह एशक्क् पए४७ फ्ाफ कांड फ़सी) > झीमिऋर 

॥ जि) 2 फ5प क्न्फ्पस 


7 ॥छ हक पाप 


फतएकत तग्ध । ह& गहफ कि ४ व कहती क्रभाफ 
हे हक कक्ध' फकल्म्स पे ८ | तत वर्तर 5 झऋष- कमक कक हरकत भक्त 
चर 
१+ कक कदम हैं. कदाड्री, तू! बुननबूज्ञा जो, पानी कक के ऊ करे 98 #-* 
कोई ऐसा काम करछा, जो भले ना जमाना |] 
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क्या यश अमर है 


क्या यश शाश्वत्‌ है ? यश किसे कहते हैं ?-अपने नाम कौ महिमा 
की भूख या नाम की महिमा को ही यश कहते हैं । जब नाम ही अमर नही 
है-शाश्वत्‌ नही है तो उसकी महिमा कंसे शाइवत्‌ होगी ! इस ससार-प्रवाह 
में किसका नाम रहा है ! आपको पूछे, कि-आपके पिताजी का क्या नाम 
था, तो आप बता देंगे। आप श्रपने पूर्वजों की दो-तीन या सात पीढी तक 
नाम वता देंगे । परन्तु इसके श्रागे श्राप नाम बताने मे असमर्थ हो जाएंगे ! 
क्या श्रपने पूवंजों का नाम कायम रखना नही थाहते हैं ? अरे ! श्रपना 
नाम चलाने के लिए पुत्र नही हो तो लोग दक्तक पुत्र लाते हैं। परन्तु क्या 
क्या यह सम्भव है, कि-किसी का नाम कायम रहे ? विचार करो, कि 
अपने पहले कितनी परीढियाँ बीत गई हैं। यदि आप ससार को अतादि 
मानते हैं तो श्रापके पहले भ्रनन्‍्त पीढियाँ हो गई हैं-यह्‌ भी आपको मानना 
होगा । उनके नाप कायम रहे क्या ? कायम रहे-यह सम्भव भी है क्‍या ? 
शास्त्र तो यह कहते हैं, कि-अतीत मे श्रनन्त-प्रनन्‍्त तीर्थंकर हो गये हैं । 
क्या उनके नाम ज्ञात है-हमे ? ऐसे समर्थ पुरुषो का भी नाम नहीं रहा, तो 
हमारी क्‍या गिनती है ? सृष्टि का क्रम ही ऐसा है कि-वह पिछले नामो 
को मिठाती चलती है। ऐसी कल्पना से हमारा मन दुःखता है | किन्तु यह 
हमारा मोह है। अत. शास्त्रों के माध्यम से हमे यह समझना चाहिए, कि- 
मात्मगरुणो मे रमणता ही वास्तविक यश्ञ है और निज में निज की स्थिति रूप 
यश ही शाश्वत है । 


लोगों से प्राप्त होने वाला यश कदापि शाश्वत्‌ नही हो सकता है । 
क्योकि पीढियाँ बदलती रहती हैं। उनकी कामनाएँ वदलतो रहती हैं । यश 
का मानदण्ड बदलता रहता है। लोगों की दृष्टियाँ बदलती रहती हैं । इस 
बदलते हुए संसार में यश कस स्थिर रह सकेगा ! अतः हमे केवल यश से 


(१३३) 


प्रेरित होकर, या इतिहास में हमारा नाम अमर रहेगा-इस भावना से 
प्रेरित होकर अपने कर्त्तव्य का निर्णय नही करना चाहिए । अपने झात्मभान 

५ ५७. को-अपने शाश्वत्‌ आत्म-गौरव को नही भूलना चाहिए। यश के पीछे हमे 
नहीं दौडना चाहिए । हमारा आात्मकार्य करते हुए, यश हमरा अनुगमन करे 
तो भले करे ! 


केशिमार श्रमण मात्म-साधक ये । बे यक्ष के पीछे दोडने वाले जीव 
नहीं थे । फिर भी उनका यश फैला । वे महा यशोघनी थे । परन्तु उन्होंने 
उस यश के साथ बात्मत्व स्थापित नही किया । श्रपने गुण-गौरब में ही 
प्रगति करते रहे । 


श्रेय मोर प्रेय 


संसार के जीवो की क्षियाओं के समस्त लक्ष्य-बिन्दुओ को दो शब्दों 

मे व्यक्त किया जा सकता है। वे शब्द हैं-अं य और प्रय। जो स्थूल लाभ 
से ऊपर उठकर बोर भौतिक आकर्षणों को लेकर, आत्महित की दृष्टि से 
क्रियारत हैं, वे जीव श्रय की साधना में लगे हुए हैं और जो भात्महितत को 
समझे बिना, इन्द्रियो के श्राकर्षणो मे उलझकर, उन्हीं की तृप्ति के लिए 
क्रियाशील हैं, वे जीव प्रय की साधना में लगे हुए हैं। अपने कल्याण को 
कामना दोनो ही प्रकार के जीव्र करते हैं। किन्तु प्रेय-साघक जीव की 
कल्याण-भावता अति सचित होती है। इस जीवन से परे उनकी दृष्टि ही 
नहीं जाती । वह सोचता है, कि-पारलौकिक हृष्टि वाले जीव ससार की 
टृ उन्नति के पथ के रोड़े हैं। उसके कल्याण का स्वरूप है-भौतिक सुख को 
उपलब्धि श्रौर उन्नति है, इन्द्रियो के भ्रनुझल साधनो को जुटीना तथा प्रति- 
कल साधनो से दूर रहना ओर यदि इस जीवन से बागे भी जीवन है तो 
वहाँ भो ऐसे ही सुख के साधव मिल जायें-इस हेतु से हो सके तो कुछ 
उपाय कर लेना । इससे विपरीत श्र य-साधक इहोक और परलोक मे बने 


जल, 


( ४ 8) के 


वर छा आःटडा घर हरा छा  पह्रापफ् री ८७ घअतारिंक रत ८ च्ल्ष्र्ने फ् 


£ः 
रहने वाले ले शावत्त्‌ तत्वू के उत्थान को. केन्द्रगविन्दु मानकर आपने अधि र _ _ 
१8 


प्[५पउन उठ पर्णुएशगा ॥। इघधाव नए 
को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करता हैं ॥ वे श्रेय भर्थात्‌ आत्महित की दी ह 
पा टय कट 
प्रधान मानते हैं ॥ वे श्रेय ने लिए इम लोक के सखो को त्यांगने मे तत्पर 
के #०» डिनर 5४5 (् 95॥४0 7 ४६ मन १, दिर 


रहते 5 । अर थ्रमाव प्रयत्न-साध्य है-प्रान्तरिक पुत्पाथ को अवलता, ही 
प्राप्त होता है । जब कि पश्रयमाव वैमाविक दशा में स्थित जीवों 

महर्ज भार््य है । प्रथि्ोवे के छह्कार जम्मिनेस्ति।मिशः से जमे हुए ही वी अत 
जीव प्येंक योनि में लईप्रार्त ते ही अर पर की भरे ही प्रेवर्ती ही आंतों है # ऐसेहिर 
अनरकि कील कि सीक्तारो'से प्राध्टीन जीते की दि में प्रथे हीं श्र यो हैंव्यी ४2 
उनके प्रेय और श्रेय में कुछ भी भिन्‍नता नहीं हैं। वस्तुत धर 'प्रेयि आोरी। 7 
श्रेय रूप वर्गीकरण भी श्रेय दृष्टि वाले जीवो के द्वारा ही किया गया है । 
इस वर्णन से हम इस निष्कर्ष पर पहुच सकते कि-प्रेयमाव सी प्रर्सिति व 


जीवअुभिकू है मोह 2 भाव से प्रेरित लीक, पुल्फू हैं (ले यू: भाव शाथक 

भी पूर्वक के कसा अध हेड ओए आक़हित दो बी के मर 

पृव॑ उसका की कण करने के लिए:विशेष,मजुग हढ़ना, रं है! अपने ५ 

श्रेयुशाव कद पे लिए आड़ गा सह शीर के के पल 

श्रेय के बृधिपतियो-क्ञया उनके उपडेशों का (पुन ख़त इमसपू.करना पर ५ 

हे भी, अति की कई थी जम तह हि ही इक टिंक+ ६ हर हे 
न ए्जवेलम-आश्रोयार्स जिन "हि के ततह हि +ि कान 
6 धटश्रीव्य रूप प्रभु श्रोथाके कर्ता, जग जन के वसमेश ॥ व हा 
कि #एश्नधि जीवोप्के हेमुःतुम्हारों श्रेय तप आर्देश। हा ॥जितू। ।हि। 


कि $।३ #/।६ - 


द्र्ध् 
है श्रयर्मात श्र यासनाथ रे! में आपका जाप 
#ष्ट £5 पता: 2. ते, 5६६ >]2६ 7 


ही हूं। क्यो श्र यस्‌ के! पंथ का पथिक ह' हैं जंगत-जना के 
श॒) आप 

जि गे श्रेय झुप अं !, के ड्ढी करनेवाले हैं | श्रेय की वरण करने | 
की ध गा गया बा अं गा कै , म न ह श्रयर्प प्रय के मिश्रण से शून्य 
कल्याण रूप आदेश है $ # फेठा का छः #% 5 एाएप् 


पु 


ह 
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ई ये. ही चुन्लार हैए। ४298 अं क॥6 676 कया «ही डेट 

मकर छत त$ जीव परे  नैभाव कि। प्रभावः रहता है तब/तक वह अयस 
को साधना निर्मलता से नही कर पाता है। प्रय उसे ससार को-ओहई खीज़- 
कर ले जाता है। वहतुत्त, प्रफ्र्॒क्तो।ही-छ|पाहू....क दे, दो.झ्जृक्ति नही होगी । 


शास्त्र का है सिक (०5 
पस्त्र के मे गा वास्ल हि छ्चीफण्त पतताएीकी 


जे आवटटे से गुणे । 
बज कद ३24 यू +फरा5ऊ | [( जे गुणो' से आवशटिटन्स उ | हित एछ्रर ६ 
€& 
कह ० महक 0, कह ॑दाक ते मा 2] । 
हि सार गुण -शब्द, रूप, गंध, रस और स्पश ई और सो 
के #ह ग/सार है वह गृण शब्द, रू प४५,# क्‍7 2 


गुणा है वह ससार 
॥ 9 7 (6 ऊफ्र#॥+ क्त 9]#9 
गुण इन्द्रियों के विषय हैं श्रौर विषयों मे रममाणता का नाम हैं| 


प्रेय है। इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से विवीशम्करेंपतीन्हमंल्इसी निर्शंत्त 'फलुकीहु 
छॉडंगे कि हिप्नयें मे क्ात्मू-रमणवा ही संसार है-सूत्रकार की दृष्टि में आवर्त 


है;। बावतें आर्थात्‌ पान के, प्रवाह | भैवर । प्रवाह के भँवर में 
प्पड/ज्ञाते वाला व्यक्ति, झपने घ्लाणी से हाथ धो बता है। ईर्सी प्रकार प्रय- 
#िप- दूस़ सूंसार-चक्र या भेवर में पड़ने बला जीद अपने भारव॑श्रांणों की खैंधरे 


२9 ॥ 8 रह #%।- ८ ॥१ . पूप + कं 
है डालू देता, है । 5 7 
है हि £ कशछ ४%। कछक ३४ 9 #& छपफ्र 


अ्रेधके साधक केश भहेरोलि हा ६७. कही का हलक 
काश >५म् ये, इका। क्त फ़ि कओओीओउक]) ६ ४८ दि एफ दधनतेचफचचपरड़ 
/. $ नी आऋकेश्मामफे घंडय बेड: पर: क्रा८ हरत कूरने का यही आशय है, 

किम य और प्र मे की झुही पहुज्न|न हो और श्रेय औत प्र य के साधको का 
है स्वरूप समझ में आ जाय ३० श्रुं ये. महान्‌ साधक मृहाराज,क्षेशि' कुमार 
ह सीमण क्ेव्यक्तित्व का वर्णन-्वुल् रहा है ।,तेईसुर्वे ज्ध्ययन की दूसरी गाया 
धग्के पहले ओर दूसरे ज़रुण मे >उत्तक़े अव्य-व्यक्ितस्व का. निर्देश किया गया है । 
। शीडरे करण (प्रेआाइकी अजीखुसरपत़ति ओोर ह्य को सुघता:को प्रारम्भ 
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करने के काल का निर्देश है और चौथे चरण मे श्रेय-साधना के उपादान का 
वर्णन है । गाया के पूर्वाद्ध का विवेचन पहले हो चुका हैं। गाथा का उत्तराद 
यह है -“ 


केसिकुमार समणे, विज्जा-चरण-पारगे ॥ 
-'केशि' कुमार श्रमण विद्या भौर चरण के पारगामी थे । 


तीसरे पद मे तीन शब्द हैं-केशि, कुमार णोर श्रमण फ्रेशि' उनकी 
नाम है। कुमार भर श्रमण दोनो शब्द मिलकर एक शब्द बन जीदा है- 
कुमासथ्रमण' । यह 'कुमारश्रमण' शब्द उनके साधना के प्रारम्भ करने के 
काल को सूचित फरता है। | 


पकेशि'! शब्द का अर्थ : शरीर-सम्पत्ति 


केश दाव्द से केशिन्‌ या केशि शब्द बना है। जिनके केश अर्थ्ति बी 
श्रतोव सुल्दर होते उसे सुकेश या केशि सज्ञा से पुकारा जाता था ! क्रेशि 
महाराज के वाल वचपन से ही सुन्दर थे । अत. उनका नाम केशि हो गया 
था। यह सज्ना उनके सौन्दर्य को वबतलाती हैं और उनके शारीरिक 
बाल का संकेत करती है । वे वचपन से ही सुन्दर और स्वस्थ ये । 
क्यो कि घने, काले, चिकने, मुलायम, दुंढ़ झोर सुन्दर केश प्राय स्त्रस्थ और 


सुन्दर व्यक्ति के ही हो सकते हैं ॥ क्योकि बालों का सफेद हो जाना, है: 


जाना, विरल हो जाना, कमजोर होना भादि देह की दुर्बलता, सोन्दर्य की 


हीनता, वयकी परिपक्वता झादि के सूचक माने जाते हैं। झ्रतः हम उनके 
'केशि! नाम से यह अनुमान कर सकते हैं, कि-ते अवश्य ही देंहके वैभव से 
युक्त रहे होंगे। साधना सौन्दर्य के साथ विशेष सम्बन्ध नही है, कित्तु दैंहिं*' 
बल से सम्बन्ध अवश्य है भ्रौर देहिक वल तो श्रमुन्दर शरीर में भी रहें 
सकता है । इसी “उत्तरज्ञयण” सुत्त में हरीकेश वलमुनिका वर्णन आया है! 
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वे सौन्दयं की दृष्टि के हीन थे। उन्हे देखकर लोगो वे उनके रूप के विषय 
मे पदित्तलूवे, काले विकराले फोक्कानासे' अर्थात्‌ दैत्यकूप, कान्षा-कलूटा, 
विकराल, बैठी नाकवाला भादि शब्द कहे थे | किन्तु साधना की दृष्टि से 
व्यक्तित्व अतीव रमणीय था| अतः सौन्दर्य और साधना में परस्पर कोई खास 
सम्बन्ध नही है । यो तो श्रावक के इक्क्रीस ग्रणों में एक गुण रूवव-रूपवानु 
भी गिनाया गया है । जिसका त्रर्थ यह लिया गया है-कि स्पष्ट श्र सबल 
सम्पूर्ण इन्द्रियों वाल*॥ रूपवान्‌ के ये लक्षण कुरूप व्यक्तियों में भी घटित 
हो सकते हैं। क्योकि इन्द्रियों को पूर्णता, सबलता और स्पष्टता कुरूप 
व्यक्तित में भी हो सकती है और साधना मे इन लक्षणों से युक्त देह की ही 
अपेक्षा रहती है । अत यहाँ जो 'केशि' महाराज के शरीर सौन्दर्य की बात 
कही गई है, वह साथना की दृष्टि से नही, किन्तु उनके पुण्य की विशिष्टतता 
की दृष्टि से कही गई है। यंदि निम्त्र कोटि के पुण्य के फल-स्वरूप सुन्दर 
प्रौर सबल देह प्राप्त होती है तो वह सबलता और सौन्दर्य उन्नति का हेतु 
न होकर अवनतिका हेतु बन जाता दै । सुन्दर व्यक्ति अपने सौन्दर्य की 
जलती-शिखा में कई मुख व्यक्ति रूप पतगो को दग्घ कर डालता हैं ओर सबल 
व्यक्ति किसी का अवलम्धन बनने के बजाय किसी के सहारो को नष्ट करने 
वाला बन जाता है। किन्तु 'केशि' महाराज ने उत्तम कोटि के पुण्य के फल 
रूप मे सवल ओर सुन्दर शरीर पाया था । अत. वे उसका स्व-पर के हित 
में उपयोग करने मे समर्थ बन सके । जेसे घन-वैभव व्यक्ति को गविष्ट 
घनाता है वेपे शरीर-वेभव भी व्यवित को मदोन्मत्त बनाने में निमित्त बनता 
है । इसीलिए भगवान्‌ ने 'रूप-म्दो और 'बलमद' को आठ मदो मे गिनांया 
है। केशि' महाराज का रूप और वल विद्षिष्ठ था। शरीर-वंभव के स्वामी 
अवश्य थे, पर उसका नशा उन्हें नही छाया था। अर्थात्‌ उनकी देह-सम्पत्ति 
अति लिमेल, उत्कृष्ट, और विपुल थी, जो उनकी आत्म-साधना मे बाधक 


नही, किन्तु सहायक वन रही थी। ऐसा अर्थ घ्वन्तित होता है--उनके नाम 
और पद से । 
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सुल्दर और सवल मौनव अपने सोन्दर्य और बल को संवारने और 
सहेजने मे लगा रहता है। फिर भी सौन्दर्य और वल उसे छोड़कर पलायव 
कर जाते हैं| वस्तुन सौन्दर्य और शक्ति स्थिर है ही नहीं । 'केशि! महाराज 
ने यह मर्म श्रच्छी तरह से हृदयगम कर लिया था । इसलिये उन्होने शरीर- 
वंमत्र को सहंजने और संवारने की चिन्ता नहीं की | शरौर वैभव को 
अत्यधिक चिन्ता रखने वाले व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर डालते है। लेकिन 
केशि, महाराज ने ्रयने शरीर वैभव का सदुपयोग किया । सौन्दय्ये और 
वल की चिन्ता मे अन्ध व्यक्ति दूधरे का अनिष्ट करके भी अपने शरीर- 
वैभव की बृद्धि करना चाहते हैं, जवकि केणि महाराज अपने शरीर-भभव 
का उपयोग, स्व-पर को दितकर साधना में कर रहे थे | वे सच्चे अर्थों में 
शरीर-वंभव के स्त्रामी थे | 


कुमार श्रमण के 


'क्रेशि' महाराज कुमारश्रमण थे । कुमार ओर श्रमण दोनों शब्द 
भिन्न अर्थ वाले हैं। इन दोनो शब्दों का एक शब्द बताकर सूत्रकार क्‍या 
सूचित करना वाहते हैं ? कुमार वयक्रा पूचक शब्द है । वय-विशंप को 
कुमार-अवस्था कहते है । तो क्या यह “कुमार! शब्द 'केशि! महाराज की 
वयका सूचक है। कर्मा को क्षय करने के लिये तपरचर्या रूप श्रम को करने 
वाले व्यक्ति को श्रमण कहते हैं. । कुमार श्रमण' शब्द का भ्रर्थ होगा-- 

“ कुमार वय वाला साधु । तो क्या 'केदि' महाराज उस प_मय कुमार वय वाले 
ही थे ? नही उस समय वे कुमार वयवाले नहीं थे ॥ किन्तु जिस समय वे ऐ 
साधु बने उस समय कुमार वयवाले रहे होंगे । 


कुमार शब्द का दूसरा श्र होता है-अविवाहित अर्थात्‌ केशि महा- 
राज श्रवाहित अवस्था में दीक्षित हुए थे । वे बाल ब्रम्दचारी थे । कुमार 
धत्द का तीसरा श्रथ है-पिता की विद्यमानता वाली वय अर्थात्‌ जो अभी 
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गृह का उत्तराधिकारी नही बना है, पिता की देख-रेख में ही गृहकार्य होता है 
या पिता विद्यमान हैं भौर जिसे गृह का उत्तराधिकारी रूप में घोषित नही 
क्रिया उसे 'कुमार' कहते हैं । 'केशि' महाराज के प्रसग में प्रथम अर्थ-जिसमें 
हितोय और तृतीय श्रर्थ गर्भित हो जाता है-विशेष उचित प्रतीत 
होता है । 


वय के स्तर ओर कुम्तार-अवस्था 


मनुष्य की वय के विभिन्न स्तर हैं। १ से ७ वर्ष की बय को प्राय- 
शैशवकाल कहा जात] है । ८ से १६ वर्ष तक की वय को बाल्यकाल, १६ से 
२१ वर्ष तक किशोर, २२ से ४० वर्ष तक यौवन ४२ से ६० वर्ष तर प्रौढवय 
ओर ६० के पश्चात्‌ वृद्धवय कही जाती है। यह बात जन-साधारण की दृष्टि 
से कही गई है। इसमे मतभेद थी हो सकता है। ८ से १६ वर्ष तक की वय 
मे वहुत ही तीव्र गति से विकास होता हैं। १६ से २५ वर्ष तक की वय 
मे|विकास की गति कुछ मन्द हो जाता है और २५ से ४० वर्ष तक की वय तक 
विक्रास का ऐक स्थिर स्तर वन जाता है। ४० वर्ष की वय तक प्राय शारीरिक 
श्रौर मानसिक घिकास चरम बिन्दु तक पहुच जाता है । ४० वर्ष की वयके 
+ईचात्‌ विकास नही होता, किन्तु बुद्धि आदि की परिपक्वता आती है । 
फ़िर तो शरीर आदि का ह्वास प्रारम्भ हो जात; है । 


भाठवें वर्ष से सोलहवें वर्ष तक बालक का चतुमु खी विकास होता है 
” उस समय विकास को रूपरेखाए' वन जाती हैं-ढाँचा निर्मित हो जाता है, 
वही विकास का स्वरूप थागे के लिए स्थिर हो जाता है-ऐसा कई विशेषज्ञों 
का मत है। वस्तुतः शिक्षण का काल भी वही है। उस समय बालक जो 
बातें अपनी प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करता है, वे दृढ़ हो जाती हैं । श्रागे तो 
उनमे विकास, सस्कार या विकार होता रहता है । यो तो बालक जब से 
ऊुँथ समछने लगता है, तभी से उसकी प्रज्ञा कुछ न कुछ ग्रहरा करती रहती 
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है । इसीलिए प्राचीन समय में सम्पन्न घरो में विशिष्ट विज्ञ और सस्कार« 
सम्पन्न घात्रियो द्वारा और विविध भाषाविज्ञारद दास-दामियों के द्वारा 
बालक का पालत्त-पोषण होता था । परन्तु बुद्धि कौ विशिष्ट घारणा शक्ति, 
गर्भ के नवमास सहित आठवे वर्ष में प्रायः विकसित होती है, इस लिये 
अधिकतर आठवें वर्ष में प्रवेश करने पर, प्राचीन समय में प्रायः बालक को 
पढने के लिए कलाचाय को स्रौपा जाता था । श्राज भो स्कूली शिक्षण के 
लिए करीब-करीबव यही वय प्राय निर्धारित है । इस प्रकार हम देख सकते 
हैं, कि-सोलह वर्ष तक की वय बहुत ही महत्पूर्ण हैं-बौद्धिक विकास 
की दृष्टि से । 

प्राय तेरह-चौदह वर्ष की वय से एक नाजुक स्थिति प्रारम्भ हो 
जातौ है-जोयौवनईसे प्रवेश करते समय तक या उसके कुछ समय बाद तक की 
भी बनी रहती है। इधर शारौरिक और साससिक थिकास के कारण उसके 
भ्रन्तजंगत्‌ में कुछ खलबली मचना प्रारभहो जाती है । यदि उस समय में 
कुसंग का योग हो जाता है तो वह शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक 
पतन की और अग्रसर हो जाता है और इस वय मे उसके मत का समाघधान- 
कारक सत्संध प्राप्त हो जात) है तो वह उन्नति की भ्रोर गतिशील बन 
जाता है। झाास्त्रो प्रन्यो के परिशीलन से विदित होता है,[कि-उसकाल में 
सोलह वर्ष की वयमे पहुचे हुए बालक का बोद्धिक स्तर या समझ का स्तर 
सामान्य वय प्राप्त व्यक्ति के समकक्ष प्राय मान लिया जाता था। इसीलिए 
सोलह वर्ष को वय के परचात्‌ शिक्षण के लिए ताडन-तर्जतका तीतिकारो 
निषेध किया है । 

इस समस्त वर्णन का तात्पयं है-कुमार-वयका निर्णय करना ।॥ 
कुमार वय के लिये स्पष्ट रूप से वर्ष सख्या का निर्देश कही आया भी हो 
तो या तो वह मुझे स्मरण नही है या वह मेरी दष्टिपथ में मही आया है । 
इसलिये उस काल की शिक्षण-पद्धति के कालक्रम और सामाजिक स्थिति 
को दृष्टि मे रखते हुए, कुपारवय का निर्णय करना योग्य है। उस काल से 
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शाठ से सोलह तक की वय सामान्य रूप से शिक्षण काल,था । उसके बाद 

प्पन्मक्त-वालभाव और यौवन को अनुप्राप्त स्थिति मानी जाती थी | सोलह 
बप की वय के बाद बालक पढ़कर, कंलाचाय के पास से श्रपने घर आ 
जाता था, अत. आठ वर्ष की वय से लगाकर, सोलह वर्ष को वय के 
बाद जहाँ तक चिवाह नहीं हो जाता था, वहाँ तक की वय को उस 
काल की मान्य कुमारावस्था मानना योग्य लगता है । इसी अवस्था 
के वीच के किसी वर्ष से किशि' महाराज दीक्षित हुए होगे । इसी बात का 
सूचक उनका “कुमार श्रमण' विशेषण है । उन्हे अल्यव में ही सत्फा का 
उचित फल प्राप्त हो गया ॥ 


एक पहेली 
केशि महाराज के “कुमार श्रमण' विशेषण से यह विदित हीता है 
“>> कि-वे अल्पवय मैं ही दीक्षित हो गये थे । इससे एक प्रश्न उपस्थित होवा 
है कि>साधना के योग्य वव कौनसी हैं ? इस प्रश्त के विषय मे विचार करने 
से पर्व मैं आपके सामने एक पहेली रख रहा हू, उस पर विचार कीजिये--- 


कच्चा फल रलियामणा, गद्दल बहुत मिठास । 
“तुलसी” वह फल कौनमा, पक्के पर कडदास ॥ 
कवि पहेली रख रहा है, कि-ककक्‍चे फल प्राय: सुन्दर नहीं होते हैं। 
मद्धंपक्त फल भी प्राय. बहुत मीठे नही होते हैं, पकने पर ही फल मीठे होते 
हैं। किन्तु एक फल ऐसा है, जो कच्ची अवस्था मे बहुत सुन्दर लगता है, 
दा अद्ध पक्व अचस्था मे अति सीठा लगता है और पक जाते हैं तो कड़वा हो 
जाता है। चताञ्नी वह फल कौनसा है ? आप भी विचार करिये और 
बताइये । 
श्रोताओं मे से एक ने उत्तर दिया-'मनुष्य' । 
आपने सत्य कहा । इस पहेली का उत्तर मनुष्य” ही है। इस 
पहेली मे मनुष्य की वय के प्रभाव का बहुत ही सुन्दर ढुग से वर्णन किया 
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गया है। मनुष्य जब बालक होता है, तब वह मनोहर लगता है। कोई भी 
उसे गोदी मे उठा लेना है। बच्चा बडो के लिए एक खिलोना-सा मन बह- 
लाने का साधन बन जाता है । बच्चा अर्थात्त भनुष्य रूप कच्चा फल। 
श्र्ध पक्‍व फल अर्थात्‌ युवक मनुष्य । युवक अपने शरीर के सौन्दर्य, बल और 
कार्यक्षमता के कारण सबको मधुर लगता है। कोई भी उसकी ओर झाक- 
पित होकर, उसके योवन की मिठास का स्वाद लेमे को लालायित हो जाएगा । 
पक्का फल अर्थात्‌ वृद्ध मनुष्य । वृन्द् मनुष्य घर में या बाहर प्राय सर्वत्र 
कडवा लगता है। इस पहेली का श्रर्थ 'मनुष्य' क्रिया जाता है, तब इसकी 
श्र्थ-सयोजना इस प्रकार होती है । 

इस पहेली का दूसरा उत्तर हो सकता है- 'मनुष्य की वय' । मनुष्य 
की वय जब कच्ची होती है, तब वह उपादान संग्रह का क ल, भनन्‍्झटो से 
सुवत होने के कारण अपने-पराये क लिए, सुन्दर प्रतीत होता है। जब-जब 
मनुष्य को बचपन की याद आंती है तब-तब उसे वह काल चिन्ता से शुन्य 
ग्रौर मनोहर लगता है। फल की अ्र्धपक्‍्व श्रवस्था यौवन है। यह रस जमने 
का काल है। इस हाल मे व्यक्ति मस्ती से झूम उठता है। उसे यह काल 
बहुत ही मीठा लगता है और अन्य भी समयकालोन व्यक्ति भी उसके माधुये 
का आस्त्रादन करना चाहते हैं । पक्का फल है वृद्धावस्या ; यह सौन्दर्य बल 
आदि के 'ह्वास का काल है । ह्वास किसे प्रिय लगता है । पक जाने के बाद 
रस की विकृति का काल आता है। वद्धावस्था अपने आपको भी कडवी 
लगती है और बौरो को भी कड़वी लगती है। यह वयरूपी फल ऐसा विचित्र 
फल है ॥ 

इस पहेली का आपके सामने बर्णन क्यो किया ?-भ्राप इस विपय 
से समझ गये होगे । साधना का योग्य फाल कौनसा है-इस प्रग्न का उत्तर 
आप इस पहेली के विश्लेषण मे से खोजिये-स्पष्ठ रूप से उत्तर प्राप्त हो 
जाएगा । 'केशि” महाराज ने अल्पवय में साधता क्यो प्रारम्भ की -इस बात 
का समाधान भी इस उत्तर से हो जाएगा। 


(१४३) 
सनुष्य ने दूसरो को उम्र लो 


साधना की वय कौनसी है ?-इसका उत्तर पाने के लिए, एक अन्य 
कह्पित कथा आपके सामने रखता हु । वह कल्पित इसलिए है, कि-ऐसी 
घटना कभी घटी नही है । घटता की दृष्टि से वह कल्पित है, किन्तु तथ्य की 
दृष्टि से वह सत्य है । 

ब्रस्हा जी ने सष्टि रची | जगत्‌ किप्ती समय रचा नही गया | किन्तु 
रूपक में समझने के लिए ऐसी ही कल्पना की गई है । हाँ ! तो ब्रम्हाजी 
ने सृष्टि रच । उन्होने मनुष्य, बेल, कुत्ता ओर बगुला बनाया । सबको 
घालीस-चालीस वर्ष की वय दे दी । मनुष्य ने विचार किया-बअम्हाजी ने 
मेरे साथ अन्यः्य किया। मुझे सिर्फ चाजीस सभ्ल की उम्र दी | मैं सृष्टि 
का ख्ूगार उत्तम प्राणि और मेरी उम्र चालीस वर्ष ? क्‍या होगा इन 
चालीम वर्षो में । उसने नाराज होते हुए ब्रम्हाजी का द्वार खटखटाया । 
वह ब्म्हाजी मे बोला-'आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मुभे बहुत ही 
थोडी उम्र दी है आपने । क्‍या मुख अनुभव करूगा-इततने अल्पकाल मे । 
बम्हाती ने कहां-अच्छा ! कुछ देर ठहरो ! मैं अभी तुम्हारी बात पर 
विचार करता हू ।' 

इधर तीनो प्राणी भी ब्रम्हाजी पर नाराज हो रहे थे । वे सोच रहे 
थे-हमे इतनी अधिक उम्र दे दी ! क्‍या करंगे-हम इतती उम्र को ? हमारी 
योनियो की वृत्तियाँ तो ठीक है ही नही । बैल ब्रम्हाजी के पास आया और 
नाराज होकर कहने लगा-आप कैसा कार्य करते हैं ? मुझे भार ढोने वाला 
जीव बनाया कौर उम्र दे दी चालीस वर्ष ! इतने चर्ष तक भार ढोते-ढोते 
तो मेरे क्रुच्चे निकल जाएँगे। क्‍या हाल होगा मेरा -? ब्रम्हाजी ने उसकी 
उम्र के बीस वर्ष काटकर मनुष्य की उम्र मे जोड़ दिये । 


इतने मे कुत्ता आ घमका । वह शिकायत भरे स्वर मे ब्रम्हाजी से 
दोला-'आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है | मुझे आपने पराश्चित प्राणि 
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बनाया-ठुकडो के लिये दर-दर घूमने वाला और डडे खाने वाला जीव 
बनाया और आयुधष्य दे दिया चालोस वर्षों का । इतने वर्षों तक यह पीडा 
केमे सहन कर सक गा ?! ब्रम्हाजी ने उसके आयु के भी बीस वर्ष काटकर 
मनुष्य की झ्रायु में जोड दिये । 


अ्रव बग्रुने ने भी ब्रम्हाजी से शिक्रायत की-'कवि-लोग आपकी 
न्रुटियाँ बतलाते हैं नो ठोक ही करते है ' अत्र देखिये मेरे प्ताय भी कंसी' 
गलती की है । मुझे ग्रापने शरीर से ब्वेत बन,या और मत से काला ! फिर 
वय दे दी चालीस वर्ष ! मायावृत्ति से-भजन-ध्यान का छोग करते हुए 
इतने वर्षो तक कितने पापों का सस्चंप करूंगा मैं ?-यह सोचकर मेरो 
जात्मा काँप जाती है | मुझे इतनी उम्र नहीं चाहिए ।” ब्रम्हाजी ने उसका 
उम्र के भी वीस 5प॑ काटकर, मनुष्य की उम्र मे जोर दिये। मनुष्य की बय 
तीन वीसी अधिक हो गई । इस प्रकार सौ वर्ष की आयुष्य पाकर मनुष्य 
प्रसन्न हो गया । 


जिसकी उम्र, उसी की कंत्तियाँ 


यह कया कल्पित है, किन्तु इसके तथ्य सत्य हैं । विचार करिये- 
मनुष्य की भ्रसली उम्र कितनी है ?-चालोस वर्ष ही मनुष्य के अपने है | 
जो भी कुछ विकास होता है या वृत्तियो का-स्वभाव का निर्माण होता है- 
वह चालीम वर्ष की उम्र तक हो जाता है | जो अभ्रपनी वय है-व्रही मीठो 
है उमी में अपना निर्माण होता है, व्यक्तित्व वनता है और उसी में बल- 
शत को वृद्धि द्ोती है । चालीग वर्ष के चाद की तीन वीसियाँ अन्य योनि 
के प्राणियो की है। जिस योनि के प्राणियों की वह वय है, उमी प्राणि की 
वृत्तियाँ प्राय: उस वय में बनती हैं । 


चालीस वर्ष के बाद को पहली बीसी बैल की है। चालीस वर्ष की 
चय तक वच्चे-बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं। घर का उत्तरदायित्व अपने 
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ऊपर श्रा जाता है। व्यय के लिए आय के साधनों को जुडाने की चिन्ता छा 

५. जाती है। गृह का भार-वहन दूभर हो जाता है। कन्या के लिए वर क्की 
खोज करना है। योग्य वर के वाजार-भाव ऊचे है । मनुष्य है तो बीमारी 
भो शआ्रांती है | डाक्टर, वैद्य, औषधियों का खर्च भी बढ जाता है। सम्बन्धों 
भे-आपसी व्यवहार मे लेन-देन का खर्चे अलग । बेटे-वेटियो की विचित्र फर- 
माइशो का रग कुछ और ही होता है । इस प्रकार इस उस्प्र में गृह-कृठुम्ब 
का भार ढोता रहता है । 


साठ व तक पहुचने-पहुंचते प्राय, शरीर कमजोर हो जाता है। अब 
पुत्रों की शादियाँ हो चुकी है। पुत्रों ने भी प्रपता व्यापार-धप्रा सम्हाल 
लिया है । नोकरी वाले पुत्र हैं तो घोसली छोड के उड चुके हैं। अब वय 
साठ के ऊपर चल रही है। सब बातों के लिए पिता पुत्र की ओर ताकता 
है । घर पर रहता है तो बहुएं नाराज होती हैं- स्वमुर सारे दिन यही बैठे 
रहते हैं। खाँमते-छीकते रहते हैं। आँगन विगाडते हैं। अपन कुछ देर के 
लिए हँसने-वोलने की भी नहीं। जारे ! मुन्तू बासाब से कह, कि-दुकान 
पर जाएँ। यो वेठे रहने से तो गोड़े गल जाते हैं। थोडा फिरना-हिरना 
होगा तो अन्न भी पचेगा । वृद्ध वेचारा दुकान पर जाता है $ लडके नाराज 
होते हैं-'काम नही होता है ती यहाँ क्या करने भाये हैं ? घर पर ही चैठे 
रहते हैं । यहाँ बैठे-बंठे फालतू के भडगे लगाते रहेगे ।' इस प्रकार दुकान से 
घर श्रौर घर से दुकान पर वह दुर-दुर होता रहता है। उसे बहुओ से 
शिकायत रहती है, कि-वे खाने श्रादि सब में उसकी अपेक्षा करती है। उसे 
पुत्रों मे अ्रसन्‍्तोष रहता है, कि-वे उसकी कुछ भी कद्र नही करते हैं। यदि 
वेटे वौकरी वाले है तो वह वृद्ध उनके पास रहना चाहता है। वेटो को यह 
सुहाता नहीं है | वे कहते हैं-'गाँव में ही रहो !' वे वुद्ध गाँव मे रहते हैं तो 
भी बुरी हालत होती है। व्यय के लिए पुत्रो की ओर तकते हैं । पुत्री से 
उपेक्षित होते हैं तो पुत्रियों से सहायता चाहते हैं । इस प्रकार शरीर-निर्वाह 
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के लिये श्रन्य की ओर ताकते रहते हैं। ताकना ही पडेगा। क्योकि 
'कुत्ते की उम्र जो है। सदा-म्रदा के लिए जैसे आत्माक्षिमात ,सो 
जाता है। 


यह कुत्ते की वीसी कोई-कोई ही पार कर पाते हैं । इसके बाद वगुले 
की वीसी प्रारम्भ हो जाती है। शरीर दुर्बल झीर जर्जर हो जाता है। 
'उठने-बँंटने मे भी क्रप्ट होने लगेता है । व्याधियाँ हमला कर देती हैं । फिर 
भी गृहकाय॑ से जी नहीं उचटता है। जवर्दरुती से घर-ध्तो मे टाँग अडाते 
हैं । स्वजन परिजन कहते हैं, कि-अवब तो भगवान्‌ का भजन करो,। जबरत 
माला हाथ मे दे देते है। हाथ में माला किरतो है और हृदय में शाप की 
ज्वाला जलती रहती है। “मैंने इनके लिए कितना-कित्तना ,सहां है कौर 
कितना-कितना किया है । किन्तु ये मेरे लिए कुछ नही करते हैं। मेरी 
उपेक्षा करते हैं । मेरा तिरस्कार करते हैं। भाप तो गरुलछर उडाते हैं, भौर , 
मैरी दवा के लिए इन्हे कुछ पेसे भी नहीं मिलते हैं।!” बाहर से शिथिल् 
शरीर जान्त दिखाई देता हैं, किन्तु भीतर अशान्ति का बवण्डर उठता रहता 
है | ऐसी है, यह-बग्रुले की बीती ! बाहर शान्ति और मन मे जहर-नयह है, 
इस बीसी की विशेषता । 


यह सामान्य जन की वय का लेख है । 
9 क्र । 
साधना फी वय कौन-सी 


१ ४ त्न्न्‌ 


|! , अब इन उदाहरणो के मर्म को पहचानते हुए, यह निर्णय करना है, . 
कि-साधना के यौग्य वय कोन-सो है ? 


5 । 

[। सामान्य जन की समझ है, कि-बचपन खेलने का काल है । जवानी 
सुख भोगने का काल है और बुढापा भगवान्‌ के भजन 'करने का कल है। 
परन्तु विचार करो, कि-निबंल व्यक्ति से भात्म-पाघना हो सकेगी क्या, ? 
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जब काल की मार से शरौर जर्जर हो जाएगा, तब उस जज़ेर ढोल से 
साधना के सुन्दर बोल कैसे निकल सकेंगे ? घल्रहीत व्यक्ति का स्थिर 
आसन से बैटना ही कठिन हो जाता है तो 'वह क्‍या स्वाष्याय कर संकेगा ? 
क्या ध्यान कर सकेगा ? - ै 


नुश्य की वास्तविक उन्नति की बय चालीस वर्ष तक की ही है । 
इस बय में जिसने साधना करली, वह आगे की वीसियो को भी स्वाधीन 
कर लेता है । भगवान्‌ महावीर देव ने तीस वर्ष की वय में साधना प्रारम्भ 
फी और वयालीस वर्ष की वय मे साधना पूर्ण हो गई। भगवान्‌ पाश्व॑ताथ 
ने भी तीस वर्ष की वय मे साधना प्रारम्भ की और कुछ ही दियों मे डतकी 
साधना पूर्ण हो गई । गजसुकुमाल अनग्रार ने युवावस्था मे कदम रखते हीं 
साधना प्रारम्भ की और एक ही दिन में साधना पर्ण कर ली। इससे भी 
विशेष वात दिखाई देती है-अतिमुक्त कुमार के जीवन मे । उन्होने शेशव 


- मे-छह वर्ष की बय में ही साधना प्रारम्भ कर दी थी । यो तो जैन इतिहांस 


में ऐसे जाग्रत जीव को जीवनकथा अकिंत है, जिनने पालने मे ही ज्ञान प्राप्त 
रूर लिया। किन्तु सीधना प्रारम्भ करने की दृष्ठि से शास्त्रों मे-प्रस्थो मे वय 
निर्धारित कर दी गई है। गर्भ के नव मास सहित झ्राठ वर्ष की वय साधना 
के प्रारम्भ करने का निर्धारित काल है। इससे प्रल्प उम्प वाले को साधना 
के लिए योग्य नही माना है । 


| आजकल कई व्यक्तियो की ऐसी विचारणा है, कि-जिसे ससार का 
अनुभव नही है, वह व्यक्ति उत्तम साघक नही हो सकता है । मुके यह 
विचार भ्रामक लगता है। साधना के लिए ससार के अनुभव की नही 
साधना के अनुभव की ग्रावश्यकता रहती है और साधना की अनुकूलता के 
लिए द्रव्य, क्षेत्राद की जानकारी चाहिए, वह तो तत्कालीन परिस्थितियों 
से सम्बन्ध रखती है, जिसकी उपलब्धि उन द्रव्यांदि के उपभोग के बिना- 
ससार में लीनता के बिना भों अन्य माध्यमों से हो सकती हैं ।। कीचड' से 
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बचने के लिए, कीचड में फेसने का अनुभव होना ही चाहिए-जेसे यह कथन 
हास्थास्पद है वैसे ही पाप का-भोगो का त्याग करने के लिए पाप का-भोगों 
का अनुभव होना चाहिए-यह कथन भी हास्यास्पढः है। दूसरी बात, शनादि- 
काल के सस्कारो के कारण और अन्य की भोग-स्थिति देखकर, उन पांपो 
की-भोगो की अ्वस्थाओो का बोध होता रहता है । इसलिए ज्ञानियों ने भल्प 
वय वालो को भी साधना के योग्य माना है। यह कहना भी ठीक नही है, 
कि-भोग के श्रनुभवी को पतन के कारण में सजगता रह सकती है । क्योकि 
भोगानुभवी को भी वैराग्य पुष्ठ न हो तो पतन के गत॑ मे गिरते देर नहीं 
लगती । इसलिए पतन से बचने का हेतु भोगानुभव नही, किन्तु वैराग्य की 
पुष्टि है, जो शास्त्रानुमोंदित किसी भी वय वाले योग्य साधक मे हो 
सकती है । हाँ, एक वात जरूर है, कि-साधना की क्षपेक्षा संघ की 
व्यवस्था में ससार का अनुभव यत्किन्चितु लाभकारी हो सकता है-ऐसा 
सम्भव है । 


इस विचारणा से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं, कि-वैराग्पर युक्त 
भावना वाला व्यक्ति-श्राठ वर्ष की वय से लगाकर, किसी भी वय वाला हो- 
साधना के योग्य है | किन्तु इस निर्णय में शास्त्रीय बय मर्यादा क' ही लक्षण 
है, भानकल जो बे रागियो की ध्‌म-धाम चलती है उस्तका इसके माथ कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं है । किन्तु सच्ची साधना दृष्टिवाले को ही सोचना चाहिए, 
कि-सघल अवस्था में ही साधना का घरम और चरम उत्कप नाधा जा 


सकता है | जव तक इन्द्रियो की शक्ति रहती है तभी तक धर्म की आराधना 
हो सकती है । 


जब जागे तभी सबेरा 


हु जिसकी युवावय बीत गई है, उसे इस वर्णन से निराश नही होना 
चाहिए । जिमकी जितनी शक्ति है, उत्तके अनुसार साधना करते रहने में 
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ही कल्याण है। यदि पिछली वय में भी कोई जाग्रत होता हैं तो उसके लिए 
भी साधना करने का निषेध नहीं है । मह॒पियों ने भगवानु के आशय के अनु- 
- सार यह प्रतिपादन किया है, कि-- 

पच्छा वि ते पयाया खिप्पं गच्छंति अमर भवणाईं । 

जेसि पिश्नो तवो सजमो अ खति श्र वभचेर च्‌ ॥ 

पिछली वय में भी यदि कोई प्रव्नजित होते हैं और जिन्हें तप, 

सयम, क्षान्ति ब्रम्हचये आदि प्रिय हैं, तो वे शीघ्र ही अमर-भवनों को प्राप्त 
कर लैते हैं । शर्ते यही है, कि--उन्हे तप-सयम मे रुचि होनी चाहिए । यदि 
उस भव मे साधना की पूृर्णता की योग्यता न होगी तो इस भव की यत्कि- 
न्चित्‌ योग्यता के बल से स्वगंलोक को प्राप्त कर के, अगले भव या भवो में 
साधना की पूर्णता के योग्य साधनों को जुटा सकेंगे | 


साधना प्रारम्भ करने के लिए-जब जागे तभी सवेरा-यह उक्ति 
बिल्कुल ठीक है। जब साधना का उत्साह हो, उमग हो, जब भी साधना 
को दृष्टि प्राप्त हो गई हो, तभी साधना का योग्य काल हैनतभी साधना 
प्राग्म्भ कर देना चाहिए। जितनी भी अपनी शक्ति हो, उसका निश्छल 
भाव से निर्णय करके, तुरन्त ही यथायोग्य साधना में जुट जाना चाहिए । 


बहाने मत बनाओों 


कई व्यक्ति कहते हैं, कि-'क्या करें ? धर्म-साधना करने की इच्छा 
तो वहुत रहती है, पर समय नही मिलता ।' क्या उनका यह कथन बिल्कुल 
सत्य है ? यदि वे हिसाव लगाकर देखेंगे तो उन्हे लगेगा, कि-उत्तका बहुत- 
सा समय दृथा व!तो मे बीत जाता है। आपकी रुचि के कार्यो मे आप समय 
देते हैं या नही ? ताश-पत्ती के लिए, सिनेमा के लिए, गपद्याप के लिए, 
दाढ़ी घिससे के लिए-और वया-कक्‍्या वातें गिनाऊ-शादी-ब्याह सबके लिए 
आपको समय मिल जाता है । आप कदाचित्‌ यह कहेंगे, कि-'ये कार्य तो 


न 


प 
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आवदयक है ।' अच्छा, तो श्रपको धर्म-साधना श्रावश्यक लगती है ? इसी- 
लिए समय नही मिलता है। जितना खान-पान आवश्यक है, उप्तसे भी प्रंधिक 
घर्म-ताधना श्रावश्यक है-यह्‌ जत्र हृदय मे जंच जाएगा तब प्तमय श्रावश्यर्क 
लेगा ॥ | 
आप हाथ में घडिया बाँधते हैं किस लिए ? समय का सदुपयोग 
करने के लिए ? आप इन घडियो के अनुधार कितने चलते हैं ? प्रातः नोन्‍्द 
खुली । अन्घेरा है । घडी देखी-'पाँच बजी है । अभी थोडा और सोले |“ 
और फिर ऐसे सोथे, कि-आठ बजे तक उठने का नाम नहीं । कँसा सदुपयोग 
करते हैं-घडी का ! द 


कह । 


जिसे घमं-साधना नहीं करना है, उसके पास ढेरसारे वहाने हैं । एक 
गाँव मे किसी बच्चे से मैंने पूछ लिया-'भाई ! तुम घर्मस्थान मे बहुत कम 
दिखाई देते हो !' उस वच्चे ने उत्तर में प्रात उठने के समय से लाकर 
सोने के समय तक की कार्य-सचि गिना दी श्रौर बोला-'अब देखिये 
महाराज समय कहाँ मिलता है जो में यहाँ आाऊ ।” बताइये, अ्रव मैं उर्से 
बच्चे से क्या कहता ? चुप रहा ! मंत्र चुप नही रहा ॥ मैं मन ही मन वोलें 
उठा-वबच्चा ! अपने-आपको कितना कार्य-व्यस्त बतनाताो' है । इसने मित्रो 
के साथ गपशप को खेल को आवश्यक समझकर, अपनी कार्य-सचि मे उन्हें 
स्थान दे दिया । किन्तु इसे घर्म-साधना आ्रावश्यक नही लगी। वहाँ से पाई 
होगी इसने यह दृष्ठि ? अपने वडो से ही तो !” त्तात्पर्य यही है, कि-धर्म- 
साधना को टालने के लिए बहाने मत बनाओ्रो। न 


$ 


कार्ययस्तता का अभिनय 


आजकल ऐक व्यापक रोग-सा फल रहा है-अपने को कार्य-व्यस्त 
दिखलाने का। काम कुछ भी नही होगा, दोपहर नींद में जाती होगी, रा्रि 


-' के कई घण्टे वृथां तिकडम मे - जाते होगे तो भी हमसे कह देंगे! कि-'क्या 
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करे ? समय नही मिलता है।' (तुम घर्मं-साधना क्रगे तो उसका फल किसी 
को दे दोगे क्या ? कैसी विडम्बना है ? कैसा झ्षज्ञान है ? आप समझ रहे 
हैं, मानो धर्म-साधना किप्ती और का काय॑ है या महोराज हमे वेगार में 
पकड रहे हैं ? यह अच्छी तरह से सस्॒क लो, कि-धर्म करोगे तो अपने लिए 
करोगे, हमारे लिए नही । 
मैं कह रहा था, करि-अपने श्रापको कार्य-व्यस्त दिखलाना भी बाज 
का एक फेशन है । ऐक “व्यापारों दूकान पर बहुत, कार्यं-व्यस्त रहते थे । 
टेलिफोल उनके -हाथ में रहता था। कोई भाई उनसे मिलने के लिये आया । 
उन्होंने कहा-“अभी तो मुर्े समय नही -है | श्रसुक समय घर पर मिलना | 
वे भाई व्यापारी के घर पर मिलने के लिए उनके बताये हुए समय से पूर्व॑ 
ही पहुच गये । व्यापारी की पत्नी ने उन्हे बैठक मे बिठा दिया और वह 
काम मे लग गई । ठेलिफोन की घण्टो बज उठी । व्यापारी की पत्नी ने कुछ 
भी ध्यात नही दिया । थोड़ी देर मे पुत: घण्टी बजी । आगन्तुक ने व्यापारी 
की पत्नी को पुकारा, फिर भी उसने कुछ ध्याव नही दिया । श्ागन्तुक ते 
फोन उठा लिया । उधर से आवाज आरहो थी | वह आवाज सुतकर चौंक 
गया-यह तो उन व्यापारी को ही ब्रावाज- थी । व्यापारी कह रहा था- 
अमुक माल बेंच देना । आगन्तुक कुछ समझ नही पाया । उसने फोन रख 
दिय। कुछ देर बाद पुन. फोत्त की'घण्टी-टनेटना 'उंठी । श्रागनतुक ने पुन. फोर्ने 
उठाया । उन व्यापारी की ही आवाज थीं-' सौ गौँठ खरीद लेता ९४ वह 
झगन्तुक जितनी देर बैठा उतनी देर भे कईबार फोन की घण्टी बजी और 
हर वार आगत्तुक नें व्यापारी की आवाज सुनी । उसने सेठजी की व्यस्तंता 
का 'रहस्य ' जान'लिया । उसने विचार किया-लंगता है, कि-सेठजी के 
फोव अधिकतर घर पर ही होते होगे । पत्नी भी इस धात की अमभ्यस्त' लगती 
हैं। इसीलिए वहू फोत नहीं उठातो है और व्यापारीजी को भी, किसी, (के 
फोन उठाकर, छुनने की अपक्षा है नही । उन्हे. तो वहाँ उपस्थित लोगो को 
अपतो , कार्य॑-व्यध्तता और कार्यं-विस्ता र को, सिर्फ दिखाना है ।*,. कुछ देर 
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बाद व्यापारों घर पर आया'। वहाँ उन आगन्तुक सज्जन को देखकर वोछा- 
आप पधार गये । मुझे दुकान पर कार्य निपटाने में जरा देर लग गई । 
श्रागन्तुक हेंसकर वोला-'कोई वात नही । काये की अ्रधिकता में ऐसा हो ही 
जाता है | मुझे आये कुछ देर हुई है। मेरे श्रेने वाद यहाँ भी कई बार 
फोन की घण्टी वज चुकी है ।” व्यापारी बोला-शअच्छा, तो आपने फीन 
उठाया था क्या ?” झागन्तुक बोला-हाँ ! फोन सुना भी था ! यह सुनकर 
ब्यापारी एक दम्म भेंप गया । इस हृष्टात का आशय यह है, कि- भाज 
व्यक्ति अपने को झूठमृठ कार्य में व्यस्त दिखाने मैं गौरव का अनुभव 
करता है । कई वार ऐसे तमाने देखने कीं चेष्टा नही करने पर हमारो 
दुष्टि मे पड जाते हैं। देखा, कि-कोई व्यक्ति का फालतू बैठा है, किन्तु 
हमे देखते ही अखबार मे दृष्टि गडा देता है या कोई चोज इधर-उधर करने 
लग जाता है । कहने का तात्पयं यह है, क्रि-कार्यव्यस्ता का अभिनय छोडकर, 
धर्म-साधना के सन्मुख वनिये । यह वय बीत रही है और नही चैतेंगे तो 
समय तो चल। जाएगा । 


समय दोगे तो ज्योति जगेगी 

श्रार्य केशिकुमार श्रमण वय में ही साधना के पथ पर गृह त्याग कर 
चल पड । न उन्हे यौवन रोक सका, ते सौंद्यं रोक सका और ने भौतिक 
चमक-दमक ही रोक सकी। गृह-त्याय करके, साधना करने की सामथ्ये 
सबकी नही होती है । किन्तु गृहो होते हुए भी संग्म-नियम से रहकर, जो 
भी ध्यक्ति साधना के लिए यत्किन्चित्‌ समय देता है उसके जीवन में 
परमात्मा से अवश्य लो लग जाती है और एक न एक दिन आत्म-ज्योति 
भ्रवश्य जग जाती है । 
विषय क्रा अनुसन्धान 


गत दिन किसी कुमारसमणें/ पद पर विवेचन किया गया था | इस 
पद में सूबक्रार मह॒पि न अत्यल्प शब्दों मे 'केशि' महाराज का बहुत कुछ 


न्‍्ट 


रू 
>+-त्ण्ण्ल 
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परिचय दे दिया है। इस पद में 'केशि' महाराज के क्षरीर-बल और साधसा 
के लिए उनके द्वारो किए गये उत्कट साहस का वरणत हैं। अब चौथा पद 
है+-व्िज्ञा-चरण-पारगे ।,इस पद; में क़ेशि महाराज के आत्म-वेश्वव के 
उपादानों का वर्णन है । वे विद्या और/चरण के पारगामी थे। विद्या भौर चरण 
कात्मा वेभव के उत्रादान हैं। 

* - 
(विद्या' का अर्ये न नि 


नर 


विद्या किसे कहते हैं ? विद्या का शेब्द का सामान्य अर्थ होता है- 
जानकारी । विद्या शब्द विशेष अर्थों मे प्रयुक्त हुआ 'है, जैसे, कि-विशिष्ट 
प्रन्शा के द्वारा विशिष्ट चमत्कारिक शक्तियी की -श्राराधना “और उन ज़क्ति 
की सिद्धियो को भी विद्या कहा गया है । छात्रो के अध्यापको के माध्यम से 
किसी विषय की सागोवाग ज्ञानश्प्राप्ति को भी विद्या कहा गया है । इस 
प्रकार सयार मे विद्या के' अनेक रूप हैं । 'क्रिन्तु ज्ञानियों की दृष्टि मेंनयेः 
विद्याएं वस्तुतःविद्या नही हैं॥ उनका उद्घोप- है-- . ।क्‍ 

सा विद्याया विमुक्तये * । | ऋक#ऋ४ब : प्जा बने 


. -+>वँह जानकारी ही सच्ची विद्या है, कि-जिससे जीव -वन्धनो से 
प्रुशुत्त होता है स्वनन्त्रता को प्राप्त करता है अर्थात्‌ मॉनेसिक और प्रात्मिक 
प्रीश जिससे कट जाते हैं।। ' 7 $ ६ हा 


प्र 


|५ विदा स्वावलम्बी बनाती है-परावलम्बी नहीं। आत्मन्‍्नियन्त्रण की 
कला सिखाती है- अवेगो मे वहने की नही । विषयों से छुटने की युक्त 
चत्युती है-विप्यो से आवद्ध होने की नही । श्रौर आगे बढ़कर कहूँ तो विद्या 


देह-धर्म से ऊपर उठकर शात्म-घर्म मे प्रवेश करने की विधि वतलाती है- 


दैह-बर्म मे शयन करने की नहीं। , 


उ+ , जीउव्िद्या इससे विपरीत प्रतन्त्रता से मुक्ति के लिए नही होती 
स्वाव तम्त्री नही उचाती, आ्रात्म-दीचता से पिण्ड नहीं छुदाती, वह विद 
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भले ही जिसके लिए वडे-बड़े विद्यालय या महाविद्यालय छुने हो और जिससे 
पारयत होने के वरडे-वर्डो विश्वविद्यालयों से प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हो-अज्ञान 
रूप अविद्या ही है | यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हु, किन्तु सती 
णियो का निर्णय आपको सुना रहा ह ! 


क्ज्ञान परम शत्रु हैं 


भज्ञान समस्त दु खो का मूल है । कहा है- 
ह अ्रजान नरकी घोर तमोरूपतया मतम्‌ । 
वज्ञानमेत्र दारिद्रय-मज्ञान परमो रिपु ॥ १॥ 
अज्ञानं रोग-सगातो जरा ह्यज्ञानमुच्यते 
अन्नान विपद. सर्वा अज्ञान मरण मतम्‌ ॥ २॥। 
-अनान को सुज्ञजनो के द्वारा घोर नरक, अन्धकार माना गया है । 
वस्तुत श्रज्ञान ही दारिद्रय है भोर भ्रज्ञान ही जीवका परम शत्रु है । 
-अज्ञान रोगो का समूह है और बुढापा है । जयत्‌ की समश्त 
विपत्तियों का मूल धज्ञान है भीर मज्ञान ही मरण है । 
यदि हम विचारपूर्वक देखें तो ससार के समस्त दुखो का 
कारण अज्ञान ही दिखाई देया। वस्तुत: अज्ञान ही पहान्‌ दुख है। जमे 
नरक में जीव दुःख ही दुःख पाता है, सुख की भाद्या से इतस्तत' भटकतें 
हुए दु.ख के दावानल में ही गिर पडता है और मरण थे भी स्वाधीन न होने 
के कारण प्रायु पर्यन्त दु'ख में ही पचता रहता है, वेसो स्थिति अज्ञानी जीवो 
की होती है । चरक मे जाता है तो अज्ञान से ही जाता है । अन्धकार के 
आवरण में कोई भी वस्तु नही सूझती । इसी प्रकार अज्ञावी को वस्तुस्वरूप 
का वोध नही हो पाता है। अज्ञान के कारण ही व्यक्ति कार्य-अ्रकार्य का 
भेद नही कर पाता है, क्‍या गम्य है और क्या अगम्य है-यह सोच नहीं 


2 और भवय-अभक्ष्य, पेय-अपेय तथा हेय-उपादय का विवेक नही कर 
॥ पाता है । 
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यदि व्यक्ति बहुत पढा-लिखा भी है, किन्तु हेय-उपादेय मे, भक्ष्या- « 
| भक्ष्य में, कत्त व्य-अकरत्त व्य मे या घर्म-अ्धर्म मे विदेक नहीं कर सकता है 

तो उम्रे विद्यावान्‌ कँसे माने ? पुत्रवती स्त्री वॉक हो यह हो नहीं सकता | 
इसी प्रकार ज्ञानी विवेक-गून्य हो यह भी हो नहीं सकता । जब अज्ञान के 
फल रूप कार्य दिखलाई पडते है तो चाहे भले ही चोटी के वैज्ञानिक ही 
क्यों न ही-उनमें उन कार्यो के कारण रूप अज्ञान का अस्तित्व माना ही 
होगा । 

जिम्मे अज्ञान है, उसकी चतु राई है, धर्म-क्रिया या कार्य-तत्परता 
तीज दुख में झेमने के कारण रूय ही बनती हैं। उन-उत सदहेतओ से भी 
आत्म-चरिद्रता वढती ही है । जैसे कि रोगो के लिए पौष्टिक भोजन उप्तकी 
रूणता को बढाने मे ही कारण वनता है, बसे ही अज्ञाती के द्वारा किये 
जाने वाले चत्रता से युक्‍त कार्य भी उसके दु.ख के हेतु ही बनते हैं।इस 
लिए जीव के लिए अज्ञान पल शत्रु है। यह भ्रज्ञान की ही तो महिमा है, 
कि-व्यक्तित इस परम शत्रु को अपना मित्र मान लेता है। 


ज्ञानी को ज्यादा पाप लगता हैँ ? 


कई व्प्रक्ति कहते हैं, कि-अन्जान को पाप नही लगता है, जानकार 
को ज्यादा पाप लगता है ।” क्‍या यह बात मानने योग्य है ? हमे इसकी 
परीक्षा करना चाहिए। यदि इस कथन का यह अर्थ हो , कि-जो जान-वूझ- 
कर और मकल्प करके पाप कर्म करते हैं, उसे अनजान अवस्था में श्रकस्मात्‌ 
पाप करने वाले की अपेक्षा अधिक पाप लगता है, तो यह बात 
सत्य है। किन्तु इस बात का यह अर्थ हो, प्राय इसी अर्थ में लोग इस 
वाक्य का प्रयोग करते है, कि-जो जीव, अजीब, पाप आदि तत्वों को 
तत्व रूप में जानता हैं, उप्तके हरा पाप कम होता है या वह परापकर्मो 
करता है तो उपे, जो तत्व को तत्व रूप नहीं जानता-मानता है उसकी 
गपेक्षा अधिक पाप लगता है, तो यह वात्त सत्य नही है। जहर को जहर 
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रूप में और उश्चके गुण-दोप को जाननेवाले और नहीं जाननेवालेःके जहर 

खा लेने पर, 'क्या उन [दोनों पर समान असर नहीं ,होता है? श्रतः..८ 

श्रज्ञानी को पाप कम लाता है या नहीं लगता है-यह कहना युक्ति संगत - 

नहीं है।..' ' हक व 
रँः ९ 4 

अज्ञानी को,,ज्यादा ,पाप लगता हैं 


ध ्ः रत 


जानी को श्रधिक पाप लगता है-वस्तुस्थिति इस आशय से विप- < 
रीत है | ज्ञानी की अपेक्षा अज्ञानी को ही पाप श्रधिक लगता है । प्रथम तो 
प्रजानी का अ्रज्ञान ही पाप रूप है और ह्वितीय, वह पाप करता है, उम्र... 
त्रिंया का भी पाप लगता है । जैसे ठगाई के स्थान पर, कोई उस ठगाडे का 
जनिकार व्यक्ति उगाता है तो कारणवशात्‌ ही ठगाता है और वह भी कभी ; 
ही ठगाता है, किन्तु उस ठगाई को नहीं जाननेवालाः व्यक्ति अकारण ही 
वार-बांर ठगा जाता' हैं या लाभ के स्थान पर, लाभ का ज्ञाता कारणवज्ञात्‌ । 
कभी लाभ प्राप्त नही कर सकता है किन्तु लाभ से अन्ञान व्यक्ति उस लाभ- 
से वार-बार वन्चित होता है। वेसे दी श्रज्ञानी जीव भी भज्ञान जनित 
भावों के कारण पाप नही करते हुए भी पाफ-त्योंग के फर्लोंसे वन्चित ' 
रहता है । कु अत ये. हे “तक नल 


5 5 से के डे 


री 


ज्ञानी पाप से बच सक्षता है | कि ग + 2२ कि 
! रे + 
४... भज्ञानी अपने अनज्ञान के' कारण “पापकर्म को उरस-पर्वक करता हैं, 
इसमें विपरीत ज्ञानी-सच्चा ज्ञानी' पापकर्म करनाःही नही चाहता है। कर्मो-, 
दय के जोर से बढ़ पापकर्म मे प्रवृत्त भी होता है तो उस पापक्षिया में उसकी: 
उंत्कट रुचि नही होती है ।+ तीज्न/रुचि के - अभाव में चह उस प*पकर्म को, 
रस-पूर्वक नही कर पाता है। ब्रत नीरम भाव से होनेवाले पाप )से ऋर्मवध, 
भो लेल्प ही होता है । वह उस कर्मवन्ध को भी क्षय करने का प्रयत्न करता, 
हैं और उसका प्रयत्न भी /निष्फल नही जाताहै। +क ।+  , :,].। 
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ह#« बैच्जी- के घर में कहा-सुनी हो गई । वैद्यजी को बडा क्रोध भाया ॥ 
वे आगवबुला हो गये |; वे बाहर, औषधाल़य में आ गये। रोष तीब्र था। 
ओऔपध के लिए-सन्चित विष क्ती शीशी हाथ.मे, आ गई ॥ बँयजी ने विष खा 
लिया । विष खाते ही. उनका-गुस्सा उत्तरु गया। उन्हे भ्रान हुआ-'मैंने यह 
क्‍्या-महात्‌ पातक-कर ,डाला ।' क्विन्तु उसी क्षण कुछ विचार करके, उसे 
विघ की: मार्क श्रौषधि को-ढू ढकर सेवन कर लो.) कुछ कष्ट हुआ | वमन 
औौर ,विरेचन होने लगा | उदर से-विप लिकल गया और वेच्जी बच गये । 
एक, भ्रन्‍्य ह्यक्ति, क्रोध मे विप्न-पान कर,जाता है। किन्तु उसके विष-पान कीं 
बात अवत्य-को-जताते पर, विपोपन्नार के लिए औबध[लय तक ले जाने में ही 
उसके; गरी र-मे जिष-परिणत हो गया या घिपोपचार के जानकार के नही 
मिलने के कारुण उसकी मृत्यु,हो गई। _ ; मे 

! , बैच के समान तो ज्ञानी है, जो प्रमादवश पाप कर करके भी कुछ 
कष्ट पाकर, पापो से छुटकारा पा लेता है। किन्तु अन्य व्यक्ति के समाच- 
अज्ञानी जीव हैं ।'यदिं उसे अपने पापो को क्षय करना हो तो ज्ञानौ की ही. 
शरेणं स्वीकार करना होगा, श्रत्यथा उसे घाप का तीम्र फल्न भोगना ही होगा ॥: 
इसलिए हमे यह समझेंता'चाहिए,कि-ज्ञानी पाप ,करके भी उससे छुटकारा> 
पो सकती है। यह जानी के लिए) पाप करने का प्रमाण-पत्र नही दिया जा 
रहा है । किन्तु वेस्तुस्थिति का वर्णन है । वस्तुतः “मैं ज्ञानी हु अतः मैं पाप: 
करें सकता हूं।'>ऐसा जिसके दिल'मे भाव है-वह-ज्ञानी हो नहीं है। - ४ 


0 अं | >> स्य- थे 


आन को आग लहीं से ते. '- 
“पाप करना पड़ता है! और “पाप जीवन मे है इसलिए पाप करने 


के एक 
योग्य हँ-ये दोनो ही भावनाएँ भिन्न हैं। पहली भावसा परिस्थितिवश पाप में 
फंसे हुए ज्ञानी की 


जब कि-दूसरी भादना अज्ञानी की है। कोई यह कहें, 
कि-पाप को पाप मानकर भी पाप करता है, वह काहे का ज्ञानी है-थह 


जम जॉक 


न 


म_-प 
है 


दल ढ़ 
; 39% 
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कथन भ्रमपूर्ण हैं। यह कह चुके हैं, कि-सच्चा ज्ञानी पाप को पाप मानते 


हुए भी पाप करता है तो वह विवद्यता या परवणता से पाप करता है । ह 


व्यक्ति जानता है, कि-आग जलाती है, किन्तु उसे उस दग्ध करनेवाली वस्तु 
का प्रयोग जीवम के लिए अवश्य करना पड़ता है। यदि वह इस प्रयोग के 
कारण श्रेग को आग न मानते तो उसकी क्या हालत होगी ? कोई भाग को 
पीली-पीली देखक्तर, यह विचार करे, कि-यह उच्च कोटि का स्वर्ण है और 
वह उसे उठाकर श्रपनी जेब मे रखने लगे तो उसकी जो भयंकर स्थिति होगी 
उसकी आप कल्पना कर सकते हैं । दूसरा व्यक्ति आग को बाय 
रूप मे जानता है, उसकी दग्ध करने की शक्ति से भलि भाँति परिचित है, 
किन्तु उसके पास आग पकडले का साधन-चिमटा श्रादि न होने के कारण 
खुले हाथो से ही आग उठाकर, इधर से उधर करता है तो वह क्या जलेगा 
नहीं ? जलेगा अवश्य, किन्तु पहले व्यक्ति के समान भयकर रूप से नही | 
क्यो कि उसकी जानकारी उसे सावधान बनाती रहती है। तीसरा व्यक्ति 
आग को आग रूप मे जानता भी है और आग को पकड़ने के उसके पास 
साधन भी हैं। किन्तु श्राग पकडते समय उससे भूल हो जाती है या काया 
चन्चल हो जाती है और आग पर हाथ पड जाता है तो दग्घ तो वह भी 
होता है, पर बह कभी-कभी भूल से ही दग्घ होता है-या योग की चपलता 
से। इन तीनो व्यक्तियों के दु.ख मे तारतम्य है और दुख के अवसरो मे 
तारतम्य है। चौथा व्यक्ति अग्नि से कार्य तो लेता है, परन्तु भूल नही होने 
देता है। श्रत. अग्नि से साक्षात्‌ दग्घ्र नही होता है, किन्तु अग्नि के समोष्य 
ताप आदि से यत्किन्चित्‌ दुःख होता है और पाँचर्वाँ व्यक्ति आग के स्वरूप 
को जानकर, उसके आरम्भ से दूर ही रहता है तो उससे होने वाले दुख से 
भी वह दूर ही रहता है। श्रव यह स्पष्ट हो जाता है, क्रि-आग क्रो आग 
नही माननेवाला-आग के स्वरूप से अज्ञात व्यक्ति आग के द्वारा अधिक दु.ख 
उठाता है । इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति के विपय मे भी समझिये । 


रा 4 
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वापक्र्या से सम्बन्धित पाँच व्यक्ति 

अग्नि के उपयोग से सम्बन्धित पाँचो व्यक्तियों का उदाहरशा पाषादि 
के सम्बन्ध मे इस प्रकार घटित होता है-- 

(१) अग्ति के स्वरूप से अनभिज्न व्यक्ति के समान अन्ञाती व्यक्ति 
हमिथ्यात्वी हैं 

(२) अष्नि को जानकर भी हाथो से उसे पकड़ने वाले व्यक्ति के 
समान अव्नत्ती समहप्टि जीव हैं । 

(३) अश्ति को चिमटे से पकड़ते हुए भूल करनेवाले के समान देश- 
विरत-अणुक़्ती हैं । ऐसे गणुत्रती जो अनर्थ दण्ड से पूर्णत. विरत है, 
किन्तु कभी-कभी प्रमाद कर दंठते हैं जौर अर्थ दण्ड के वहाने भ्रम से प्रनर्थे- 
दण्ड कर बैठते हैं। 

(४) अग्नि को सावधानी से पकछने वाले के समान अ्थेदण्ड केः 
सेवन में भी यत्ना करने वाले यूहस्थ उपासक है 
तौर (५) बग्निक को काम मे नही लेने वाले के समान सर्व॑तः पाप के 
ध्यागी साधु हैं । 

अग्नि का उपयोग करने वाले अन्य रीति से पाँच प्रकार के व्यक्ति 
डूम प्रकार हो सकते है-- 

(१) अभ्ति के स्वरूप से अनभिज्ञ अग्निग्राहक के समान मिथ्यात्वी 

घ्यक्ति है । 

(२) अग्निन्‍स्वरूप के ज्ञाता हाथ से अग्निन्‍्ग्राहक के समान अव्रती 
सम्पग् दृष्टि, 

(३) अग्नि-स्वरूप के ज्ञाता हाथ ओर चिमटे दोनों से अग्निन्‍्याहुक 


के समान अशखरूप से पाप के त्यागी और अशञ रूप से पाप के सेवन करने 
बाले गृहस्थ उपासक, 
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(४) अग्नि स्वरूप के ज्ञाता प्रमाद से युक्त चिमटे से अग्नि-प्राहक के 
समान सर्वेतः पाप के त्यागी किन्तु प्रमाद से युक्त साधु 


स्तिके 
कौर (५) अ्रग्ति स्वरूप के नाता भूल से रहित चिमटे के द्वाशा'अश्रक्ति के 
प्रोहक के समान अप्रमत्त रहते हुए भी 'कारणवदश्यत्‌ विधियुक्त अपवाद मार्य 
का सेवन करने वाले स्वत. पाप के त्यागी साधु हैं । - ३४ है 


 *! इसमे अग्ति-सेवन नहीं करने वाले छट्ठे 'पुरुष-के समान श्रप्रमत्त 
और उत्सर्ग मार्ग पर चलने वाले निरवद्य-योगी साधु को ; समभता: 
चाहिए ॥ > 2 ) 
४ । ६8 । | 
स॒त्से बड़ा पाप यु 


घध् $ द््य ७ हैः ५४ + ् ! 


इन पाँच पुरुषों मे पहला पुरुष अज्ञानी है और बाद के तीन या चारु 

पुरेप ज्ञानी हैं। ः उनमे चरित्र का; तारतम्क है, किन्तु दृष्टि मे साम्य है। -- 
अत ज्ञानी द्वारा होने वाले पाप कर्पो-के फल- मेतारतम्य अवदय [है । किस्तुई 
गपनका फन्न विपयो को क्षरकि-सबक़ो सप्तान, रूप,से प्राप्त होता है । जमे 
भ्राग के स्वरूप का ज्ञाता श्राग के प्रति आग को हाथ मे पकड़ते हुए भी. 
अकातवान नही उहतता है, श्राग को मुख्य होकर हाथ, मे नहीं पकडता है 
श्रीर न बाग से खेलना ही चाहता है, इसी प्रक्रार ज्ञानी पाप करते हुए भी 
पापों के आचरण से अमर्यादित॒ नही बनता है, पापो मे मुग्ध नहीं बनता है 
और न पापो से खेलना ही चाहता है। इसलिए अज्ञानियों की अऔन स्प्र 
अवस्था ही भयंकर पाप रूप स्थिति है। अज्ञान मिथ्यात्व का सहचारी है। 

मिथ्यात्व का अठारंह पांव स्थान में अन्तिर्म स्थान हैं। "सेब पापो मे बडा “ 
मिथ्यात्व है। बठारह पाप मे से सतरह पाप को एक पलड़े में और उसके 
सामने दूसरे पड़े में मिध्यरात्त्र को - रखे तो मिंथ्यात्व का'पलडा नीचे कुक 
जीएगा'। भिथ्यात्य के. अस्तित्व भे सतरहझू फापो, का जोर बढ जाता है । 
इससे विपरीत मिथ्यात्व के झन्नाव प्ले सतरहो कफ ४ बहुत; ['दुर्बल 


रथ 
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हो जाते हैं। इसलिए मिथ्यात्व या अज्ञाव को भगवान्‌ ने अति भयकद 
कहा है । 


ज्ञान ही चारित्र का मूल 


ज्ञान से हो जीव, अजीव, धर्म, अधर्म आदि का स्वरूप समक्ष में 
आता है। जिमे जीवादि का ज्ञान नही है, वह धर्म की आराधना कदांपि 
नहीं कर सकना है और न पाप से ही वच सकता है । दश वेक्नालिक सूत्र के 
चौथे अध्ययन मे कहा गया है--- 
जो जीवे वि न याणइ, अजीवे विन याणइ | 
जीवाजीवे अथाणन्तो, फह सो नाहिइ सजय ॥ 


>जो जीव को और अजीव को नही जानता है, वह जीवाजीव के 
ध्वरूप को नही जानते हुए, सयम की आराधना कैसे कर सकेगा-सयम को 
कंसे जान सकेगा ? 


जैसा जिसका ज्ञान होगा, वैस्ता उसका आचरण होगा । यदि जान- 
फारी विक्तत है, विपरीत है या हीन है तो चारित्र भी अवश्यमेव मलिन 
हीगा। हाँ! कुछ के लिए ऐसा प्रभव है, क्-ज्ञान शुद्ध हो और चारिध्र 
मनल्रिन रहे | अन्तत, शुद्ध द्ञान-प्राप्त होकर, कदाचित्‌ विलीन भी हो गया 
हो तो पुन प्रकट होकर, शुद्ध चारित्र की प्राप्ति अवश्य करता है। 
महाराज 'क्रेशि' कुमार श्रमण भी “विज्जा' अर्थात्‌ शुद्ध ज्ञान के 
धारक थे | 


थान वुर्लूघ है 


केवल जीव आ्ादि तत्वों की जानकारी ही 'विज्जा' अर्थात्‌ ज्ञान नही 
है। किन्तु उनके स्वर्प की प्रतीति से युक्त जानकारी हीं सच्ची पीज्जो' 
है। ऐसा ज्ञान सुलभ्य नही है । कहा है-- 


/ (१३२) 


आन दुलंभ है दुनिया मे, धरम सवसे अमोलऊ है। 
यही भगवान्‌ ने भाझा, धरम सबसे अ्रमोलरूक है ॥ 


ज्ञान दुलंम है। रुपये मे किलो या दो किलो के या, हजार रुपये के 
तोले के भाव मे कही वाजार मे बिक्रता नहीं है । बत्त. भले ही डिग्रियां 
* खरीदी जा सकती हैं, किन्तु ज्ञान का क्रय-विक्रय नहीं हो सकता है और व 
लेन-देन ही हों समझता है। कोई किसी के चित्त में ज्ञान जबरदस्ती से ठूस 
नही सकता हैं। दवा जबरदस्ती से पिलाई जा सकती है और मनुष्य को 
स्वस्थ बनाने मे मदद की जा सकती है । किन्तु ज्ञान की उत्पत्ति के लिए 
कोई ओऔपधि सहायक नही हो चरूती है। भले स्मरण शक्ति की वृद्धि में 
यत्किन्चित्‌ सहायक ओऔपधियाँ मित्र सकती हैं । किन्तु प्रतीति युक्त ज्ञान वी 
उत्पादक कोई औपधि नही है । ज्ञात की प्राप्ति, स्व्रय के श्नन्तरग पुरपार्थ से 
ही हो सकती, है और अन्तरग पुऊुप्रार्थ से दुर्लस काई कार्य, नही है । +ज़ब 
श्रस्तरग पुरुपार्थ दुलंभ है, तव ज्ञान सहज ही दुर्ल म हो जाता है। ज्ञान ,के 
बिता धम्म सम्मत्र नहीं हैं। श्रत्न धर्म मूल्यवान होन्‌इसमे (कोई आराश्चं 
नही है । 


में जानता हूं 


जानकारी का ढोग ओर वास्तविक जान में बडा प्रन्तर है | वा व 
जानता हैं, कि-बर्म से लाभ और ग्रत्॒र्म से हानि होसची है| छिन्‍्तु एटसक इस 
ज्ञान का उसके जीवन कितना उपयोग होता है ? न्‍ दर 


सेठजी सोये हुए थे। पास ही कौ टास्या पर सेठाती भी सोई हुई 
थी । खटखट की आवाज से सेठानी की नींद खुल गई । सेठाती को निव्चय 
हो गया, कि-चोर सेंघ लगाकर, भीतर बूस आये हैं ।/ संठनी को मीठी 
नींद आ रही थी। वे बोते- चोर !' सेठानी कहा- हा | चोर ॥ सेठजी ने 


ल्‍+ | 


कहा-भच्छा, जाव लिया । सेठजी पुन सो गये । - क 
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घोर तिजोरी के पास चले गये । उन्होने ज्षणभर मे- ही तिजोरी का ८ 
ताला तोइ डाला सेठानी ने कहा-'तिजोरी तोड डाली है । सेठ ने करवट ० 
लेकर कहा-'जानता हू ४ और वह खर्रे भरने लगा। सैठानी ने समझा, 
कि-'सेठजी कोई युकक्‍्ति सोच रहें हैं। शायद खर्रठे लेना चोरो को भगाने - 
की युवित का कोई अगर हैं। इधर चोरों ने धत की गठरी बाँध ली। 
सेठानी से नही रहा गया। उसने पुन सेठ से कहा-'चोरो ने घत की गठरी 
बाँध ली है ।' सेठ ने कहा-'क्यो सिर खाती है जानता हूँ।' सेठानी चुप 
हो गई । चोर गठरी लेकर, दरवाजा खोलकर बाहर निकल रहे थे । सेठानी 
से नही रहा गया । उसने कहा- अब तो जागो ! चोर घन लेकर रवाना हो 
रहे हैं !! सेठ चिद गया और नींद ही तीद में बोला>'चुप रह ! 'मैंमब' 
जातता हैं! चोर घर से बाहर हो गये। अब तो' सेठानी की भी जोश 
ग्रा गया | उसने सिमोड डाला और उन्हे हाथ पक्॒डकर, बिठाती हुई वोली- 
ध्ज-नता हुं-जानता'हू' कर रहे हो । क्‍या जानते हो ”? खाक जानते हो ! 
चोर तो धन लेकर रवाना हो गये हैं-+ ० रह 


कओ। हर ; ः 
'जाणू जाणू कर रह्मया, चोर गये बति दूरा। 
, सेठानी कह सेठमें-'जाणपणा में घूर' ॥' 


सर्वस्व लुट गया और श्राप जानता हू जानता हूं करते ही रह 
न की 23. ॥ ॥' हट. रु 
गये । बल पड़ी आपके ऐसे जानपने में । 


उन भेठजी जैनी ही जगत्‌ के अधिकाश व्यवितयों की हालत है। वे , 
कहते हैं, ि- पाप करने से हानि होती है-यह केश हंस नहों जानते हैं ॥ « 
किन्तु जतवकारी होते हुए भी विपयरूपी निद्रा में मारी जिन्दगी खो जाती है < 
और ,पापरूपी चोर आत्पा के स्वेस्वन्धमंरूपी ' धन को लूठ ले जाते हैं- , 


ल'खेणी क्षण को लूट जाते हैं। बहु ऊारो स्तर की जानकारी वास्तविक , 
जानकारी नही है8/ *: 


६।॒ ट न ! 


< ्‌ शी 


वा, ) धन के के के हि 
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शुद्ध ज्ञात से चरित्र में दृढ़ता 


यदि व्यवित मार से होने वाले दु ख को जानता है तो मार से बचने 
का उपाय अवश्य करता है और उसका वस्त चलता है वहाँ तक मार का 
प्रतीकार भी करता है। इसी प्रकार णुद्ध ज्ञान से आत्मा मे पाप आदि मे 
बचने का प्रयत्त अश्रवश्य होता है। ज्ञान से ही धर्माचरण में दृढता श्राती है। 
परन्तु आजवाल कहा जाता है, कि-'ज्यादा जाणे सो ज्यादा ताणे ।' यदि 
कोई गलत बात को तानता है तो उसका ज्ञान क्या ज्ञान रूप मे है ? हमे 
यहाँ पर यह समभ लेना चाहिए, कि-अधिक जानकारी अर्थात्‌ विदृवत्ता और 
ज्ञान मे अत्तर है| विद्वान व्यक्ति यदि हठी है तो वह श्रपनी गलत पकड 
को भी सत्य सिद्ध करने का पयास करता है । किन्तु ज्ञानी की सही वात में 
दृढता रहते हुए भी किसी से वृथा उलझने को वृत्ति नही रहती है श्रौर उमे 
अपनी गलत पकड को, गलत जान लेने पर छोडने में भी देर नहीं लगती 
है । यदि जो अपने धर्माचरण पर सत्य विश्वास मे दुढ नही रहता है तो वह 
ज्ञानी ही कैसा ? बह गोवर का खीला तो बन नहीं सकता है । 


श्रहेन्नक श्रावक को देव ने बहुत कष्ट दिया। समुद्र मे तूफान पैदा 
कर किया । भय+२ दृब्य दिखाये । जहाज को आधा कर देने की धमकी दो। 
लोग भी घबराये होगे। लोगों ने अहंन्मक को बुरा-भला भी कद्दा होगा । 
अरे ! कितना हठी है । मुह से जरा-सी वात कहने से इतने जीवो की रक्षा 
हो सकती है | यह कसा कयाघर्मी है ? किन्तु अहंन्नक ने उनकी बातो पर 
ध्यान नही दिया। उसने सोचा, कि-मेरी साधनारूप सारगी के तीन तार 
है-(१) मन शुद्धि, (२) वचन शुद्धि और (३) काय शुद्धि। यदि मैं 
वचन से ही घर्म के विरुद्ध बोलता हु तो मेरी साधना का एक तार टूट जाता 
है भीर टूटे तार वाली साधना रूपी सारगी से आराधना के मधुर स्वर नह 
निकल पायेगे । इस प्रकार वह ज्ञान की विशुद्धि के कारण दृढ रहे । उस 
समय अन्य को वे हठो रूप मे ही दिखाई दिये । क्च्तु उन्होन अपन दुर्गणों 
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की पकड में दृढ़ता नहीं दिखाई। इसलिए हठ नही है । दृषण मे अपनी तानया 
. अज्ञता है। किन्तु सत्य बात पर दृढ़ रहना, भले प्राण ही क्यो न चले जाय- 
“यह जानियो को सम्यग्‌ परिणति है। कहा है-- 
रखो तन अपना घन देकर, वचाओ लाज तन देकर । 
धरम पर वार दो सवको, धरम सबसे अमोलक है [॥ 
ज्ञान दुर्लभ है दुनिया मे, घरम सबसे अमोलक है ॥ 


धर्म पर धन, तत और लज्जा को समपंण कर देने का जिसमे साहस 
हो, वही धर्म कर सकता है और उसी ने धर्म की सच्ची कीमत को समझा 
है। भ्र्थात्‌ जिसे सम्पगू ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उप्तकी दृष्टि मे 
चरित्र णा धर्म ते अधिक मूल्यवान कोई भी पदार्थ इस ससार मे नहीं 
रहत। हु । 


महाराज 'केशि' कुमार श्रमण ज्ञान मे पारगत थे तो चरित्र से भी 
सम्पन्न थे। 


ज्ञान ओर क्रिया 


व्यक्ति सूत्रज्ञान तो सहज में कर नेता है। कहने को तो में यह 
वात कह गया हु-पर कई लोगो की यह शिकायत कि क्‍या करे, बहुत सुनते 
हैं, पढते हैं, पर याद नहीं रहता है-सुनकर लगता है, कि-सूत्रज्ञान की 
प्रात्ति भी सहज नही हैं। पर मैं पूछ एक बात-आप किसी को रूपये देते 
हो तो वे याद रहते हैं य। नही ? खैर, वह आपके लाभ की बात है तो आप 
पद रख लेते हो या याददास्त के लिए बही-खाते हैं हो। पर श्रापको 
टानि की बात याद रहती है या नही ? वह भी बात कदाचित्‌ बही खाते 
में लिखी मिल जाएगी। पर, किनीने आपको गालियाँ दी, आप उसकी नोट 
नहीं करते है न, फिर भी वे गालियाँ प्रसग सहित याद रहती है या नही ? 
एन मौके पर उन गालियाँ का वदला लेने की भावनां जाग्रत होती है या 
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ही ! किसी के यहाँ के न्यीते-वुलाबे मे या लेन-देन से आपक ' प्रति कोई7 
भूलः हो गई हो तो वह भापको याद रहती है या नही ? वे बातें क्यो याद 
रह जाती हैं ” क्योंकि उन वातो में मान-अ्पमान की कहंपना है और लाभ--* 
हानि का भाव है । अत: मन ही मन बातें घुलती रहनी है और वे 
मस्तिष्क मे मकित हो जाती है । इसी प्रकार,ज्ान की बातो मे भी रस हो 
और मन पर उनका धपंण हो-वे मन में घलती रहे तो क्यो न हटेगी वे 
याद ? यदि ज्ञान में लाभ दिखाई देग! तो ज्ञान सीख में उद्यम नहीं होगा 
क्या ? खैर विषय यह चल रहा घा, सन्नज्ञान तीत्र स्मति वालो के लिए 
सहुज हो जाता है। उनके मस्तिष्क में सन्नजान इतने क्रमबद्ध और व्यव- _ 
स्थृत रूप से रिथत हो जाता है, कि-मानो व्यवस्थित पुस्तकालय हो । कितु 
वह ज्ञान चरित्य को विरोधी हो तो वह ज्ञान नहीं है । इतना विपुल मात्रा 
में स॒त्ज्ञाव होते हुए भी जो आत्मा-चारित््य हीत है, उसके लिए वह ज्ञान 
बोर्भ है-- ४ हे 


खरो जहाँ चदण-भारवाही । 
भारस्स भागी न ह चदशास्स ॥ 


६- 'जसे किसी ने गधे पर बहुत उच्च-कोदि का चन्दत लाद दिया | उस 

चन्दन से मस्त कर देने वाली सुगन्ध था नही है । किन्तु उस सुगन्ध से गधे 
को कोई आनन्द नही है | उस वेचारे को चन्दत के भार का हो अनुभव ह ता 
है | उसके भाग्य में बोझ को ढोना हो लिखा है-चन्दन की सुगन्ध का आनन्द , 
नही । उसी, प्रकार सत्क्रिय्रा-चारिज्य शबस्य ज्ञान भी दोभ ही.है । चास्व्र्य 
से शून्य था चारित्र का विरोधी मूत्रज्ान केवल सूत्रज्नान दा बोक ही 
जिन्दगी भर ढोता रहता है वस्तुव उसके लिए ज्ञान की ओई सार्थकता 
नही है | जो जान का तो पक्षपादी है और क्रिपा का विरोधी है वह बस्तुत , 
जानू का भी विरोधी है। क्योकिआचार पक्ष को. जी निरर्यंक मानता है ।_ 
जो, ज्ञानगत क्रिया के विवेचन को निरर्थक मानता है, बह प्रकारन्दर्‌ सेत्चान 


/२३६७) 


उ को निश्यंक सिद्ध कर रहा है। जैसे जो शांसन न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 

“कदम उठाता है, वह शासन न्यायालय की निरथंकता मिद्ध करता है। “वैसे 
ही जो ज्ञान के आचारपक्ष की अवहेलना करता है, निरंधंक सिद्ध करता है, 
वह ज्ञान की निरर्थक्ता सिद्ध कर रह! है। इसलिए क्रियामन्य ज्ञान, ज्ञान 
ही नहीं हैं । | 


| ] 


यदि किया का पक्षपाती ज्ञान का विरोध करता है तो वह क्रिया 
का भी विरोध करता है । ज्ञान के विना क्रिया शून्य है । ज्ञान के बिना 
क्रिया का स्वाद ही नहीं आ सकता है । ज्ञान से रहित क्रिया हस्ति या 
' बच्चे के स्नान के तुन्य है। हस्ति या बच्चे को स्तान से होने बाली निर्मलता 
का बोध ही नही'है । अत स्नान करने के वाद तुरन्त ही घूल में लोट-पॉट 
हो जाते है वे | इसलिए उनके लिए स्नान का कोई अथ॑ नही है-प्रयोजन 
नही. है ।, इसी प्रकार जान के अभाव में क्विया को भी यही स्थिति होती है । 
; ठैक्ति की क्रिया भी वन्धन की क्रिया में बदल जाती है । 


ज्ञान पु हैं, फ्िया अन्धी हें 
है 


है हे य + ॥| 

जब मैं छोटा था तव निचली कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी । 
फहानी थी श्रेन्धु और पंगु को। एय अन्धा अपने साथ से भटक गया। 
वह नगर की और जाने के लिए प्रयत्वत कर रहा था | किन्नर उसे रास्ता नही 
मिल रहा था । वह कभी ज्ाड़ियो में उलझ कर गिर पडता, कभी ठोक्र 'से 
पर से खन बहने लगता, कभी नगेर की ओर मु ह करके चलता तो कभी 
जयल की ओर ही मुह करके तेजी से चलने लगता था । एक पणगु को भी 
उम्र जगल में उमके साथी छोडकर चले गये थे । उस पंगु की दृष्टि ' उसे 
दौडते हुए अघे पर पड़ी । उसने उस श्रस्धे को अपने पास बुलाया और 
पूछा-'कहाँ जना है ?” अच्चा वोला-तगर में । पंग्रु'वोला-“भाठ मैं भी 
नगर में जाता चाहता हु और्र लग भी नगर मे 'जाना चाहते हो 4 :किल्‍्त 
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मेरे पाँव कान नही करते हूँ और तुम्हारी आ्रॉ्सें काम नहीं करती है। अक 
न तो तुम्हें कोई लेजाने वाला है और न मुझे ही । ऐसी स्थिति में तो हम 
इस जगल में ही मर जाएगे ।' पु चुप हो गया । 

अन्धा बोला-तुम्हारी श्राँखें होते हुए भी ऐयी स्थिधि में तुम अपना 
निराश ही देख सकते हो और मैं पंर होते हुए भी ८न पैरो से दौहकर अपना 
विनाक् ही कर सकता हू । अभी तक के अनु मव पे से यही समझा हु ! अब 
क्या करना चाहिऐ ! 


प्रगु हप से बोला-हाँ ! भाई ! पेरी प्रांखे और तेरे पाँव अलग- 
अलग रहेंगे तो ऐसी ही स्थिति होगी । यदि मेरी अ्रांखे गौर तुम्हारे पर 
मिल जाएं ता हम दोनो आनन्द से नगर में पहुच सकते है। 


अच्चा बोला-ऐसा कीसे हो सकता है ?! 
पगरु बोला-'हों सकता है मेरे भाई | तुम मुझे अपने कधे पर चढा 
लो और हाथ में एक लकडी लेलो | मैं तुम्हे राह्ता बताता जाऊँ और तुम 
प्‌ 6 
चुनते जाओ । बोली है न ठीक युक्ति ।' 
अन्धा खुश हो गया गौर दोनो मिलकर नगर में आ गए । 


जब पाठ्य-पुस्तक में कहानी पढी थी तब उसमे यह सार दिलाया 
गया था, अभाव वाले व्यक्तित भी पारस्परिक सम्प से अपना कार्स सिद्ध कर 
सकते हैँ । किन्तु श्रव लगता हैं, कि-इस लवुक़था से व्यावहारिक शिक्षा 
के साथ-साथ, एक गर्मार दार्शनिक समस्या का भी समाधान होता है । ज्ञ/न 
और क्रिया के विरोधी पक्षों के विरोध का इम कथा में समाधान है। 
महानिशीय सूत्र में भी इसी समस्या के समाधान के लिए उस दुष्टान्त का 
प्रयोग हुआ है । 


ज्ञान पग्ु है और क्रिया अन्धी है। जैसे प्रत्घे का सथोग न मिलने 
पर श्रन्घे को ज़गल में मर जाना पडता बंमे ही बेला ज्ञान और अकेली 
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त़्रमे 
, क्रिया, एक-हूसरे के अ्रभाव में विनष्ठ हो जाते हैं ओर कक कं 
ही पहुचा सकते हैं-जीव को । यदि क्लिया के कन्धे पर शा कम 
जाय तो ज्ञान की पगुता नष्ठ हो जाती है और क्रिया की 230 
जातो है । एक दूसरे के ग्रभाव मे साधना निष्प्राण कि जाती है ४ मर 
के समस्वय से साधना की गति तीन्र हो जाती है। किन्तु ज्ञान और हा हे 
वीच मे एक पदार्थ और चाहिए वह है-अद्धा रूपी रा ॥ यदि अर रे 
हाथ में रास्ता टटोलने के लिए लाठी न हो तो दोनो के गिरने की भाश 
रहती है अथांत्‌ उनके सयोग की कुछ भी सार्थकता नही रहती है । सूत्रकार 
महंषि फे शब्दों मे-« 


नादसणिस्स णाणं, नाणेण बिना न हुंति चरणगुणा। 
अणुणिस्स नत्यि मोवखो, चत्यि अमोवखस्स निव्वाण (| 


दर्शन-श्रद्धा के विना ज्ञान सही और ज्ञान बिता चरित्र-्ञादि गुण 
मही होते हैं। गुण से रहित जीवो को मोक्ष की प्राप्ति नही होती है ओर 
बिना मोक्ष के चिर्वाण नही हो सकता है । 


ज्ञान और क्रिया रूप धर्म-कन्पदक्ष है 


जो विद्या और चरण रूप धर्म के पारगामी होते हैं, उनके मनोरथ 
सफल हो जाते हैं । वे ऋत्कृत्य वन जाते हैं। व्यक्ति चाहते हैं, कि-हमारी 
इच्छाएँ पूर्ण हो जायें। वे अपनी मन कामसाओो को पूर्ण करने वाले 
किसी चिन्तामणी की या किसी कल्पवृक्ष की खोज करते हैं । कल्पवृक्ष क्या 


द्वता है ?-- 


श्रोता की ओर से उत्तर-'इच्छित पदार्थ देता है।' 


अर्थात्‌ साधारण जन की यह मान्यता है, कि-कल्पवृक्ष के द्वारा 
समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। परन्तु मानलो समस्त इच्छोएं पूर्ण होते लगे 


[ बृछ० ) है 


तो व्यक्ति का क्‍या हाल होगा ? जरा अपनी इच्छाओ पर नजर डालो । 
क्या अपनी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने योग्य हैं? मत का कोई ठिकाना नहीं, | 
है । कमी वह अपने लिए हित की इच्छा करता है तो कमी अहितकर इच्छा 
भी करता है। यदि अहितकर इच्छाएँ भी ०ण०ं होने लगे तो मनुष्य सुखी 
होगा या दु खी ? फिर आ्राप ऐसे कल्पव॒क्ष को, जो सभी इच्छाए पूर्ण करता 
हो, वरदान समभझेगे या अभिशाप ? भेरी समझ से तो ऐसे कल्पवृक्ष तो 
कम से कम आज के अमस्कृत मनुष्य का हित नहीं कर सकते हैं। शास्त्र की 
दृष्टि से देखे तो कल्पवृक्ष वी भी मर्यादाएँ हांती है। शञास्त्रो में दस प्रकार 
के कल्पवक्षों का वर्णन आता है । कोई भी कल्यवृक्ष अपनी मर्यादा से बाहर 
इच्छा पूर्ण नही करता हैं। वे कल्पवृक्ष भौतिक इच्छाएं ही पूर्ण करते 
है और ग्रनिष्ट इच्छा प्रो शो रोकने को भी उनमे सामथ्प नहीं है। भौतिक 
पदार्थ क्षण-भगुर हैं और नाशवानु पदार्थों की प्राप्ति स॑ कोई कृत्कृत्य नही 
हो सकते । अत सच्चा कलावक्ष तो ज्ञान-महित त्रिया या क्रिया सहित ज्ञन 
सप धर्म ही है। इस प्रमे से बढ़कर दुनिया कोई कल्पवृध् नही है । इस 
कह्पवृक्ष का आश्रय लेने से अचुभ इच्छाओं का शमन हो जाता है ०र 
सदिच्छाएं पूर्ण होतो है अबबा धर्मेझप कल्पवृक्ष के आश्रय से बन इच्छा 
किये ही समस्त सूखो की प्राप्ति होती है। 'केशि” महाराज उस कल्पवुक्ष से 


भली भाँति परिचित थे । इसलिए उन्होने ज्ञान-क्रियात्मक कल्पवृक्ष का सेवन 
किया था । ह 


ज्ञान और क्रिया फ्री मिन्‍्ता-भिन्‍नता 


घान ऐकान्त रूप से किया से भिन्‍न नहीं है और क्रिया भी जान से 
भिन्‍न नही है । यदि हम चिन्तन की गहराई मे उतरकर देखे तो ज्ञान और 
क्रिया एक बिन्दु पर मिले हुए दिखाई देंगे। ज्ञान, सम्यगू-जञान तभी होता 
है, जब चरित्र क्री मलिनतवा आशिक रूप में घुल जाती है। त्रोधादि की 
तीतन्रता के चरम स्तर की विद्यमानता मे सम्यगू रूपता भा ही नही सकती है 


' (१७१) 


और यह बात तो जैन दर्शन का पाठक भली भाँति जानता है ही, किन्तु 
सामान्य जन भी जानते है, क्रि-ओपादि चरित्र को मलिनता के हेतु हैं । 
प्रत: जब यह नियम है. कि-अनस्तानुवन्धी क्रोधादि चतुष्क के उदय वाले 
जीव को सम्यग्‌ ज्ञ न की प्राप्ति नही हो सकती है तो यह वात स्वत धिद्ध 
हो ज'तो है कि चरित्र के अपुक जग मे उज्जवल हुए त्रिचा प्रम्यग्‌ ज्ञात की 
प्राव्ति नही हो सकती है अर्थात्‌ किया ज्ञान में अभिन्न है। इसी प्रकार जात 
भी किया से अभिन्न है। एक वार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद सम्पूर्ण 
सम्यग्‌ क्रिया की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए क्रिया के ज्ञान के साथ 
ही ज्ञानावार की बात भी कही गई है । यह ज्ञान और क्रिया की भिन्‍नता 
और अभिन्‍नता की चर्चा व्यवहार दृष्टि से हुई | जैसे जल और जल का रस 
प्रस्पर शिस्त-मभिन्‍्त हैं, वेसे ही ज्ञान और (किया भी परस्पर भिन्‍्त-शिन्‍्त हैं १ 
कभी-कभी व्यक्ति करना कुछ और चाहता है भौर कह कुछ भर बेठता है । 
इस विषय में आजक्रे मनोवेज्ञानिक स्पष्डीकरण देते हैं, कि>यह सब 
अकस्मात्‌ ही नही होता है। इस अप्तमज सता का कारण उस व्यक्ति के 
भवचेतत में विद्यमान रहता है। भीतर बंठी हुई वात जब प्रबल हो उठती 
है, तव बह इस प्रकार अभिव्यक्त- हो जाती हैं अर्थात्‌ अपने शब्दों में कहे 
तो भीतर की पकड़ ( अवबोध ) बाहर की क्रिया को अपने बशीभूत कर 
लेती हैं। इस उदाहरण के सहारे हम इस सुदूर स्थिति निर्णय तक पहुच 
सकते हैं, कि-गहराई से भीतर बेठा हुआ ज्ञान मवश्य क्रिया रूप मे परिणत 
होता है और उस ज्ञान को भीतर वैठाने के लिए भो साधना करना पड़ती 
है । निश्चय दृष्टि मे तो ज्ञान और क्रिया रूप भेद हो ही नही सकते हैं । 
जात और जिया दोतो ही आत्मा है। इमलिये इस गाया मे इसकी भिन्‍न- 

भिल्‍तती क्से सूचना करने के हेतु, केशिकुमार श्रमण के विशेषण रूप में 

“विज्जा-चरखु-पारए! समासयुक्त पद जाया हैं । 


एक शंका का समाधान 


तेईसर्बे अध्ययन की द्वितीब गाया का विवेचन गत दिनो में हो चुका 
है। परन्तु इम विषय मे सम्त्र नेवतन एक बात उल्लेख कर देना योग्य है । 
कुछ व्यक्ति ऐतिहासिक अन्वेषण के नाम पर ऐसा प्रतिपादन करते है, कि- 
भगवान्‌ पाश्वंनाथ की परम्परा में, भगवान्‌ महावीर के समय तक आते- 
आ्राते आचार-गेथिल्य आ गया था और इमके प्रमाण मे झास्त्रों में अल्लि- 
खित भगवान्‌ पाश्वंनाथ की परम्परा की साध्वियो का जीवन चरित बता 
सकते हैं। कोई एक बिदवान्‌ ने तो पासत्य' छाव्द को ही भगवान्‌ पार्श्वनाथ 
की परम्परा से जोड़ दिया है । इस प्रकार उत्तका यत्न ऐसा दिखाई देता है, 
कि-मानो भगवान्‌ महावीर की हृष्टि मे या उनके श्रमणो की हृष्टि मे उस 
समय की भगवान्‌ पाण्वंनाय की परम्परा आचार की दृष्टि से बहुत पिछड 
गई थी । किन्तु यह उन विद्वानों का दृष्टि श्रग है। शास्त्र मे इस वात का 
उल्लेख हो, ऐपा कही भी देश्वने में नरो प्राया और यहाँ इस गाथा में आये 
हुए 'केशि' महाराज के विशेषण “विन्जा चरण-पारए' ने तो इस बात को 
और भी स्पष्ट कर दिया है, कि-मगवान्‌ महावीर और उनके श्रमणों 
की दृष्टि मे भगवान्‌ पराधवंनाथ की उप समय मे विद्यमान परम्ण्स 
आचार में शिथिल नहीं थी । सूत्रकार महषि ने 'केशि' महाराज 
के प्रति कितने सम्मान से युक्त शब्दों का प्रयोग किया है। अर्थात्‌ इस 
बात से यह निष्कर्ष निकलत्ता है, कि+उस समय में विद्यगान भगवान 
पाश्वंनाय की श्रमण-परम्परा पर आचारजेथिल्य का दोषारोपण असंगत 
है। हाँ, वैयक्तिक रूप से शिथिल आचार वाले श्रमण हो सकते हैँ और 
ऐसा कौन दावे के साथ कह सकता है, कि-व्यक्यो मे परम्परा के अनुयायी ह 
एकाधिक सापको में दूषण आते ही नही है । किन्तु सजग परम्परा कभी 
भी उन दूषणों का अनुमीदन नही करती है या तो उस व्यक्षति को सुधारने 
की चेष्टा करती है या फिर वह सुधघरने योग्य न हो तो उसकी उपेक्षा कर 
देती है । 
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आज फी एक विपरीत स्थिति 


इस समाधान हे बाद ज्ञान और क्रिया सम्बन्धित वर्तमान काल की 
स्थिति पर विचार कर लेना भी योग्य है। सम्प्रति ऐसी स्थिति दिखाई 
देती है, कि-जो साधक ज्ञान मे बढा हुआ है, वह प्रायः क्रिया मे पिछडा 
हुआ है । जिसमे जितनी अधिक विद्वश्ठा दृष्टिगत होती है, उतना ही वह 
चारित्र सम्बन्धी नियमों मे लापरवाही करता हुआ्आा नजर आता हैं । इससे 
विपरीत जिया रुचि से युक्त है उससे ज्ञात की अल्पता दिखाई देती । जिसमे 
दान जिपुन है-विद्वत्ता है, वह ज्ञान की कोट में क्रिया को धक्का मार देता 
है और ज्ञान के समक्ष क्रिया को तृणतुल्य बतलाता है । कभी वह युगधर्म 
के बहाने क्रिया की अवहेल्ना करता है तो कभी निश्चयनय की ओोट में 
क्रियाभो को भी घर्मं के असाधन के रूप में सिद्ध करते हुए, 'माव! की 
घकालात के बहाने अ चार्य-शवथिल्य का पोषण करता है दूसरी तरफ, क्िया- 
धादी क्रिया की स॒ध्मता मे जाते-ज'्ते माया में फेंव जाते हैं । क्रिया पर 
जोर देते हुए निश्चय से भटक जाते हैं। आत्म-परिणति की उपेक्षासी करके 
घह्म क्रियओ पर विशेष जोर देकर, उस क्रिया के बहाने पक्षान्धता का 
पोषण करते हैं | प्रश्न होता है-ऐसा क्यो होता है ” इसके मनेक कारण 
हैं। किन्तु यहाँ सब कारणो की चर्चा करना योग्य नही है । हाँ, कुछ योग्य 
कारणों पर विचार किया जा सकता है । प्रथम कारण है-अपरिपक्व 
वैराग्य । पुष्ट वेराग्य अभाव में ही ऐन्द्रिथिक विपय, लोबौषणा भादि 
झ्राकषित करते हैं और साधक प्रपची बन जाता है। दूसरा कारण है-ज्ञान 
के स्रोतो की पराश्चितता । ज्ञान सयमी गुरुजनो से प्राप्त नही होता है, किन्तु 
बन्य स्रोतों से प्राप्त करना पडता है | अत विचारों पर वैचारिक प्रभाव 
पडना सहज है। तीसरा कारण है-दृष्टियो की एकांग्रिता । एकप्त दृष्टि या 
पक्षव्यामोह रूप दृष्टि के कारण किसी भी एक,भव मे आग्रह बन्ध जाता 
हैं। चौथा कारण है-आात्म-प्रदर्शन की वृत्ति । आत्म-प्रदर्शव के लिए, श्लान 
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या क्रिया मे से जो भी अबुफूब हो, उसे साधन बना लिया जाता है। 
पाँचवाँ कारण है-सामाजिक बिपसता | समाज का एक वर्य आधुनिकता के 
नाम पर जिया की उपेक्षा करता है तो दूधरा वर्ग वाह्म क्रिया पर ज्यादा 
जोर देता है और भी कुछ सामाजिक अश्यव्रस्थाएं, साधुओं से कुछ स्वार्थ 
साधने की अपेक्षाएं आदि बाते भी इसी कारण के ग्रन्‍्तर्गत जातो हैं। छट्ठा 
कारण है-भौतिरवाद का प्रभाव । भन्‍्य पक्ष बावने की वृत्ति, 'ब्रयोग्य 
दीक्षाएं आदि कई क रण हैं-ज्ञ'न के या चरित्र के शैथिल्य मे । ज्ञान और 
क्रिया में समतवय से युक्त साधना को दृष्टि वाले साधक आज बहुत ही 
अल्प हैं और उतरा प्रभाव भी अल्प है। इन सब कारणों में ये दो 
कारण ही प्रमुख रूप से व्याप्त दिखाई देंगे, कि--साधना की दुष्टि श्रौर वुद्धि 
के सही उपयोग का अभाव । किन्तु हम सिद्धान्त की छाया मे देखते हैं तो 
हमे यही दिखाई देगा, कि--सच्चे साधक किसी भी एक पक्ष के ज्ञान या 
क्रिया के-प्राग्रही नही होते हैं । वे तो दोनो के समन्वय में ही साधक का 
उत्थान देखते हैं । ; 


तीसरी गाया फे विषय 


तीसरी गाथा इस प्रकार है-- 
ओहिनाण सुए चुद्ध , सीससंघ समाउले ) 
गामाणुगार्म रीयते, सार्वात्य पुरमागए ॥| 


ल्‍वे मति, श्रूति और अवधि ज्ञान वाले बुद्ध, शिष्यो के सघ 
के साथ, एक ग्राम से दूसरे ग्राम मे विचरण करते हुए, श्रावध्तिपुर में 
पघारे ॥ 


इस गाथा के पहले पद में 'केशि' महाराज की ज्ञान-सम्पत्ति का 
भोर दूसरे पद में शिष्य-सम्पत्ति का वर्सान है | तीसरे पद भे 'उतकी 
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विहारचर्या का और चौथे पद में श्रावस्ती नगरी मे उन्तके पदार्पण का 
वणन है। 


इस गाया के पहले पद का शब्दार्थ 'अवधिज्ञान और श्र त-ज्ञानवाले 

बुद्ध! है। इसमें दो ज्ञान का ही उल्लेख है-श्र,त और अवधि, मतिज्ञाव का 
नही । क्या 'केशि* महाराज इन दो ज्ञानों से युक्त ही थे ? नही, उन्हे. 
पतिज्ञान भी था। “श्र! शब्द से मतिज्ञान भी ग्रहण हो जाता है । क्योकि 
शस्त्र का वचन-मतिपवंक ही श्रतत होता है । इसलिए यहाँ मतिज्ञान का: 
भी ब्रहर हो जाता है। कर्थात्‌ 'केशि महाराज तीन ज्ञान के घारक थे । 
एक प्रउन उठता है, कि-यदि ये 'केशि' महाराज परदेशी राजा के प्रतिबोध, 
देने वाने हो तो वे तो चार ज्ञान के स्वामी थे और यहाँ तीन ज्ञान के 
स्वामी बतलाये हैं-यह्‌ विरोध क्यो ? पहलो बात“ ये :केशि” महाराज और 
परदेशी के गुरु क्श्षि' महाराज एक ही थे-यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा 
सकता है। कदाजित्‌ दोनो 'क्रेशि' महाराज एक ही हो ठो सम्भव है, यहाँ 
ग्रोहि-मण सुपर बुद्ध / पाठ रहा हो और फिर लेखन-प्रमाद या स्मृुति-दोष से 
ओ हणाग-सुए! पाठ हो गया हो । किन्तु यह कल्पना ही है। इसके लिए 
कोई प्रमाण नही है। दूसरी बात, यह भी हो सकता है, कि-केशिगौतम के 


समागम की घटना परदेशी के प्रतिबोघ से पूर्व की हो ॥ पर यह बात 
बुद्धियम्य नहीं लगती है । 


जीव की पहचान 


'केशि' महाराज के परिचय मे ज्ञान गुण का उल्लेख किया गया है । 
परिचय मे ज्ञान का उल्लेख क्यो किया गया है ? 


आपसे मैं एक प्रदन पूछता हु वताइये-जीव की पहचार्न क्या है ? 


श्रच्छा, इस प्रश्त का नही तो दूसरे प्रश्व का उत्तर दीजिये, कि-सामने जो 
वुक खडा है, वह जीव या अजीब ? 
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श्रीता की ओर से उत्तर- जीव 
यह पाट जीच्र है या ग्रजीव ? 
श्रीवा की ओर से उत्तर-'अजीव' 


आपने भला यह कैप्ते जाता, कि-यह वृक्ष जीत है मौर यह पाठ 
अजीब है। तब तो आपको जीव की कुछ न कुछ पहचान अवश्य है । आप में 
से कई व्यक्ति यह भी जान जाते हैं, कि-प्रमुक शरीर से जीव निकल गया 
है और अमुक शरीर में जीव है | यह आप कंसे जानते हैं ? क्‍या आपको 
कोई विशिष्ट ज्ञान हुआ है ? नही | वस्तुत आप अनुमान से जानते है । 
शरीर के अन्दर जीव के श्रस्तित्व से अमुक-श्रमुक क्रियाएं होती हैं। उन 
क्रियाओं के होने से आप जान लेते हैं, कि-शरीर मे जीव है और उन 
क्रियाओं के न होने से श्राप जान लेते है, कि-अमुक्त शरीर मे जीव नहीं 
है । श्रव आप उत्तर दे सकते हैं, कि-किस ग्रुण से आप जीव को 
पहचानते हो ? 


श्रीता की ओर ने उत्तर-चेतना से ।' 


ठीक बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है आपने । जीत्र की पहचान चेतना 
ही से होती है ! शरीर मे जीव की विद्यमानता, चेतना के निमित्त से होने 
वाली शारीरिक क्रियाओ्रो से प्रायः जानोजाती है । ज्ञान, चेतना का ही 
अग है । इसलिए यहाँ केशि! महाराज के परिचय मे ज्ञान गुण का उल्लेख 
किया गया है ॥ 


चेतना फे प्रकार 


चेतना घब्द से कौन-क्ौन-सी वातें अमिप्रेत हैं, इस विपय में 
विचार कर छे। चेतना किमे कहते हैं ? जानने, देखने और वेदना के लिये 
चेतना शब्द का प्रयोग होता है । श्र्थात्‌ जीव के जिय गुण से पदार्थों का 
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सामान्य और विशेष रूप में प्रतिभास होता है और आस्वादन होता है, उसे 
चेतना कहते हैं 


चेतना के भेद दो प्रकार से गिने गये हैं| प्रथम प्रकार से चेतना के 
दो भेद हैं- (१) ज्ञान चेतना और (२) दर्शन चेतना दूसरे प्रकार से चेतना 
के तीन भेद हैं- (१) जानचेतनां, (२) कम चेतना श्रौर (३) कमंफल चेतना 
मेरी समझ से चेतना के तीन भेद इस रीति से करने पर, प्रकारान्तर से दो 
चेतना ती आवद्यकता नही रहेगी । वे इस प्रकार हैं-जशञानचेतना, दर्शन- 
चेतना और वेदन चेतना । जञानचेतना के तीन भेद-अज्ञान चेतना, सम्यग्‌ 
ज्ञानचेतता और मातृ॒भाव चेतना । दर्शन चेतना के चक्षुदंर्शनादि चार भेद 
और वेदना चेतना के तीन भेद-कर्मफल चेतना और स्वसवेदन चेतना । 


इन भेदों का उल्लेख से यहाँ इतना ही प्रयोजन है, कि-भोहि- 
नाणसुए बुद्ध ' पदमे 'केशि” महाराज की ज्ञानचेतना के तारतम्य का वर्णन 
है । ज्ञान जीव का असाधारण ग्रुण है । इसलिए जीव की पहचान भी 
ज्ञान गुण से ही होती है । झागम मे कहा गया है-- 
जे आया से विन्नाया, 
जे विन्नाया से आय। ॥ 


जो भात्मा है, वह विज्ञाता ८ जानने वाला है और जो विज्ञाता है 
वह आत्मा है। अर्थात्‌ चेतता के विभिन्न अशो में भी ज्ञान का प्रमुख स्थान 
है । यहाँ 'केशि' महाराज के ज्ञान, चारित्र और शिष्यादि के वर्णन से तौनो 
चेतना का वर्णन श्रा गया है। जीव द्रव्य का लक्षण ही है-'चेयणा 
लवखणो जीवो' - जीव का लक्षण चेतना है। 


लक्षण किसे कहते हैं 


जो गुण या भाव किसी भी अवस्था में न छुटें, उसे लक्षण कहते 
हैं या जिस गुण का भाव के द्वारा पहचान होती है, उसे लक्षण कहते हैं। 
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अर्थात्‌ जिस ग्रुण से कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य से भिन्न रूप से जाना जाता 
है, वह लक्षण है। 


लक्षण की इप्त परिभाषा के बनुभार हम देखें तो हमे चेतना ही 
जीव का लक्षण दिखाई देगा। चेतना से हो जीव अन्य द्रव्यो से भिन्न है, 
चेतना से ही जीव की पहचान होती है प्रौर किसी भी अवस्था में जीव 
चेतना से रहित नही होता है । एकेन्द्रिय से लगाकर पचेच्द्रिय तक और 
सिद्ध पय॑न्त समस्त जीवो में चेतना है। निगोद मे भी जीव चेतना-विहीन नहीं 
होता हैं | प्रसगवश्ञात्‌ नियोदका कुछ परिचय दे देने हैं । निगोद अश्रर्थात्‌ 
वनस्पति-क्रायिक जीवो का एक , ऐसा बिभाग है जिसमे एक छारीर में 
अनन्त ,जीव होते हैं। निगोद के दो भेद हैं-सक्ष्ण और बादर । सक्षम 
नियोद समस्त लोक मे व्याप्त हैं। वे निगोद हमारी इन्टियो के द्वारा गम्य 
नही है। जमीकन्द, अकुर, गेंवारपाठा आदि ब'दर निगोद हैं । उसमे सूई 
के श्रग्रभाग पर जितना अंग आता है, उतने अंश मे असख्य शरीर है और 
एक-एक शरीर मे श्रनन्त-अनन्त जीव हैं । उन निगोदिये जीव काशरीर अत्यत 
छोटा होता है । किन्तु इतने छोटे दरीर मे भी उनकी समस्त चेतना आवरित 
नही है । चेतना का कुछ न कुछ अश अबब्य खुला है) उनमे भी क्रोधादि 
द्षो सज्ञाएं हैं । मंति ओर श्रत नाम के दो अज्नान हैं और अचक्षेदेशन 
नांमक एक दर्शन है । इमे प्रकार वे चेतना-विहीन नही हैं । जैसे स्य के 
ऊपर कितने ही घटाटोप वादल छा जाए' तो भी दिन और रात का भेद 
तो मालस होगा ही | वसे जीव पर कितने ही कर्मों का भावरण श्राजायें 
परन्तु वह चेतनावान ही रहेगा । 


जीव अपने आपको भुल गया हूँ 


चेतना का अश ज्ञान है । जीव ज्ञान से ही समस्त पदार्थों को जानता 
हे श्रर्थात्‌ ज्ञाता है वह जीव है और जीव है वह ज्ञाता है। परन्तु कसी 
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विव्म्वना है, कि-जीव ज्ञाता होते हुए भी अपने स्वरूप के विषय हु अन- 

५ जान है। बड़े आइचर्य की बात है, कि-जो दुनिया के समस्त ज्ञान-विज्ञा् 
का निर्माता है, वह अपने भ्रापफो नही जानता है। आप कहेंगे, कि-ेंहें 
कीसे सम्भव है, कि-हम अपने आपको नही जानते हैं । हम यह अच्छी 
तश्द्ू से जानते है, कि-हम अमृक चन्द या अमुर लाल, वाल, युवा धा वृद्ध, 
काले या गोरे हैं। किन्तु अपनी यह पहचान वास्तविक पहचान नही है । 
दुनयाभर की वहुत जानकारी हो, लेकिन अपने आपको नहीं जाना ता वह 
क्या जानकारी है ? क्‍या! यह हो सकत्ग है, कि-व्यक्ति अपने-आपको भूल 
जाय ? हाँ | ऐसा हो सकता है। 


बात ऐसी है, कि-अति समीप की वस्तु पर प्राय व्यक्ति की अपेक्षा 

रहती है। जिसका फन यह होता हैं कि-वह उसके विषय में अनजान रह 
- जाता है। वड़े-बड़ गणितिज् हैं दुनिया मे कोई लक्षत्रों की शिनती लगा 
रहा है कोई 'एटम' के कणो की गिनती लगा रहा है, तो कोई पृथ्वी, शुक्र, 
चन्द्र आदि की आयु के काल की गिनती लगा रहा है और कोई ग्रहादि की 
दूरी का नाप निकाल रहा हूँ | किन्तु कोई उनसे पूछे, कि-तुम्हारे घर के 
जीने की कितनी सीढियाँ हैं ? बोलो, श्रापसे पूछे, कि-आपके घर के ज़ीने 
की कितनी सीढियाँ हैं-वता सकोगे क्या आप ? नही एकाएक बताना कठिन 
होगा । क्योकि कभी ग्रिनने का काम ही नही पडा । पर लोग कुतुबमीनार 
पर चढेंगे तो प्रायः: उसके सोपान गरिनते हुए चढेंगे । इससे यह बात सिद्ध 
ही जाती है, कि-रोज उपयोग में आने वाली निजी वस्तुओ के विषय से 
प्राय” अल्प व्यवितयों की ही जिज्ञासा होती हैं और आप खुद तो अपने साथ 
निरन्तर हैं ही। इसलिए गपने स्वरूप के विषय में जिज्ञासा होना ही 
सहज नही है और कदाचित्‌ जिज्ञासा हो भी जातो है तो “अपने आपके 
दिपय में क्या जानना है ? क्‍या हम अपने आपसे अज्ञात्त हैं ?'-इस भाव 
के कारण वह जिज्च सा दव जाती है । यदि जिन्नासा तीब् भी रहे तो हवा 
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से जुड़े हुए पर मे ही-पर को सभालने मे ही--दृष्टि उलझ जाती है और 
व्यक्ति अपने आपको भूल जाता है । 


अरे ! ढीतवाँ कहाँ गया ? 


वीस व्यक्ति यात्रा के लिए पैदल ही जा रहे थे। रास्ते मे एक बड़ी 
नदी आई । नदी पार करना थी, किन्तु नाव का कही पता नही था । 
उन्होंने सोचा, कि--नदी पार करने का कोई साधन नही है । चलकर ही नदी 
पार करना होगा । उन्होने परस्पर विचार विनिमय किया। यही निर्णय हुआ, 
कि--चलकर तो नदी पार नही हो सकतो है। क्योकि कही-कही नदी बहुत 
गहरी है । इसलिए तैरकर नदी पार करना चाहिए ।” बीसो ही अच्छे तैराक 
थे और शक्तिशाली थे । बीसो ही तैराक़ सामने के किनारे पर पहुच गये । 
सभी मिल गये । कपड़े सुखाने के लिये डाल दिये | फिर विवार हुआ, क्- 
अपनी गिनती कर लेना चाहिए । नदी गहरी और ज्यादा चौडी थी । तैरने 
का श्रम और उस नदी की गहराई का अनुभव अभी मस्तिष्क से दूर नहीं 
हुआ था। उन्हें भय था, कि-कोई व्यक्ति भीतर ही न रह गया हो । एक 
व्यक्ति गिनने लगा। गिनती उन्नीस आई । भय की छाया दौड गई । दूसरे 
ने गिता तो भी उन्नीस । यो क्रम से सभी ने गिना और प्रत्येक की गिनती के 
वाद भय की छाया गाढी होतो गई । सवकी गिनती में उन्‍्नींस व्यक्ति ही 
आये । अब भय चिन्ता और शोक में वंदल रहा था। भरे ! बीसवाँ कहाँ 
गया ? नदी में तो नही वह गया। वे नदी की श्रोर दृष्टि करके देखते है, 
किन्तु दूर-दर तक कोई दिखाई नही देता है । वे व्याकुल हो रहे ये । इतने 
में एक अन्य पथिक्त आया। उन्होने अपनी दु.खभरी गाथा उसे सुनाई । 
उसने देखा, कि-व्यक्ति पूरे वीस हैं । किन्तु ग्रिनती में उन्‍्नीस हैं-इसका 
कारण क्‍या है? वह कारण भाप गया। उसने कहा-'देखो भाई | मैं 
तुम्हारे साथी को खोज दूगा। किन्तु मैं तुम्हे ग्रिनते हुए एकन्एक कोड़ा 


हि 
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लगाऊंगा । बोलो है-मन्‍्जूर ।' वे वोला-'भले ! कौडा ऊगाओ । पर हमारा 
- साथी हमे मिल जाना चाहिए । यदि प्ञाथी नही मिला तो दो-दो कोडे हम 
तुम्हे लगाएगे।* 


पथिक 'अच्छा'-कहकर हँस दिया और उसने कोड्डा हाथ मे लेकर 
छनकी पीठ पर प्रहार करते हुए गिनना प्रारम्भ किया | वह कोडा लगाने के 
बाद 'एक-दो' संख्या बोलता जा रहा था। बीसो की सख्या पूरी हो गई । 
श्रव उन्होंने स्वयं गिता तो निकले पूरे दीस। वे वोले>वाह ! क्या 
जादू है ?! 


पश्चिक बोौला-'कुछ भी जादू नही है ! नदी को तेरने और भयपूर्ण 
वातावरण के कारण आपकी बुद्धि श्रमित हो गई । इसलिए गिनती करते 
हुए, दूमरे की चिन्ता में मपने आपको गिमना भूल जापे थे । किन्तु कोड़े 
की मार से आपका ध्यान, उस कोड़े के प्रहार की चिरमिराहुट प्रे चला 
गया है और भ्रम की छाया दूर हो गई है । इसीलिए झ्ब गिनती ठीक हो 
श्ही है ॥' 


एसी ही दशा है-जीव की । वह इस कमं-रूप प्रवाह की गहमता में, 
मचित्त-अचि क्त द्रव्य के सयोग-वियोग से उत्पव भ्रम के कारण अपने-आपकों 


भूल जाता है| किन्तु सद॒गुरु के द्वारा उपदेश रूपी फोड़ें लगने पर, उसका 
अ्रम दूर हो जाता है । 


ध्रम में भी ज्ञान-चेतदा का अस्तित्व 


व्यक्ति जब अमजाल में फेंस जाता है, तब भी ज्ञान-चेतना रहती 
है। किन्तु वह ज्ञान विक्ृत होता है। जैसे पहले कहे हुए उदाहरण भे- 
अमित व्यक्ति एक-दूसरे को जान देख रहे थे । किन्तु जाननादेखना ठीक 
नही था इसी प्रकार बआ्ात्म-स्वरूप से अन्नात व्यक्ति भी समझने के लिए 
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उद्यम करता है और विद्वत्ता भी प्राप्त करता है। किन्तु उनके ज्ञान मे भ्रम 
विद्यमान रहता है। अत. वह जानकारी मिथ्या ज्ञान कहलाती है ॥ अर्थात्‌ 
मिथ्यात्व से युक्त मत्ति, श्र्‌ति और श्रवधि श्रज्ञान है और सम्यकत्व से युक्त 
मति, श्र्॒‌ति और अवधि सम्यग्‌-ज्ञान या ज्ञान है । 


यहाँ सूत्रकार महषि ने बुद्धे मति, श्रुति और अवधि को भ्रम से 
रहित बतलाया है। श्रर्थात्‌ 'केशि' कुमार श्रमण अश्रान्त मति, श्रृत श्र 
भ्रवधि के स्वामी थे । घे वुद्ध थे-सम्यग ज्ञानी थे । कई व्यक्ति ज्ञान के नाम 
से भडकते हैं । वे ज्ञान से क्यो भइकते हैं ?-उन्हे समार प्यारा है-इस- 
लिए ? इससे विपरीत है ज्ञान की अत्रस्था। ज्ञात में संसार का रप्त उड 
जाता है और ससार में रस आता है-भ्रम के कारण । ज्ञान अ्रम का उच्छे- 
दक है भ्रत ससार प्रमी नीव जान-बचूभककर भ्रम पालना चाहता है। वे 
नही घाहते, कि-उनके भ्रम का आवरण खिसक जाए। बे कभी-कभी उस 
श्रम को बनाये रखने के लिए कृत्रिम उपायो का सहारा भी लेते हैं अर्थात्‌ 
म्रम को बनाये रखते मे भी वह भ्रमित चेतना ही काय करती है । भ्रम, 
चेतना मे यह कल्पना खडी कर देता है, कि-ससार का रस उडा, कि- 
श्रानन्‍्द के ज्नोत बन्द हुए । इसलिए व्यक्ति प्रायः ज्ञान की शुद्धि के उपयो से 
दूर भागता है-ज्ञान से सम्यग्‌ ज्ञान से भडकता है | 


पाँच ज्ञान 


वस्तुत ज्ञान से भडकना नही चाहिए । ज्ञान से आनन्द के खोन बन्द 
नही होते हैं-खुलते हैं । चेतना के जान भेद के उपभेद दो है-शज्ञान और 
सम्यग्‌ ज्ञाना अज्ञान जीव की भश्रमपूर्ण जानकारी को कहते हैं और सम्पग्‌ 
ज्ञान, जीव के लिए हितकर वास्तविक जानकारी को । सम्यग ज्ञान के प्रभेद 
पाँच हँ-मति, श्र त, अवधि, मन'पर्यंच और केवल ज्ञान । इनमे से मति, 
श्रूवत ओर अवधिज्ञान के स्वामी केशि महाराज थे । मतिज्नान किसे कहते 


(१८३) 
हैं? पाँच इन्द्रियो और मन के द्वारा होनेवाले बोध विशेष को मर्तिजश्ञान 


५ फहते हैं । वाच्य-वाचक के उल्लेख या अक्षरोल्लेख पूर्वक होनेवाले ज्ञान को 


न्क +. 


श्र तज्ञान कहते हैं। मति और श्र तज्ञान के भेद को बताना बडा कठिन है। 
इसलिए उस चर्चा में न जाते हुए, यहाँ श्र तञज्ञान की स्थून्न परिभाषा- श्र त 
से होतेवाला बोध'-से ही काम चलाएगे। अर्थात्‌ सम्यग्‌ श्रूत से होने वले 
वोध कौ श्र्‌ तज्ञ न कहते हैं । इन्द्रियाँ और मन की सहायता के बिना ही 
आत्मा के द्वारा रूपी पदार्था के मर्यादत बोध को अवधिज्ञान कहते हैं। 
आत्म! के द्वारा मे को पर्योररों-प्रवस्थाओं का होने वाला बोध मन परयंवे 
ज्ञान है और प्रात्मा के द्वारा रूपी-अरूपी समस्त द्रव्यों तथा उनकी समस्त 
अवस्थाग्रो के बोध को केवल ज्ञान कहा गया है। इन पाँच ज्ञान के विषय 
कौ स्पष्ट करनेवाले नन्‍्दो सूत्र आदि, आगम भौर ज्ञान बिन्दु श्रादि कई 
अ्न्थ हैँ । 


ज्ञान कौर प्रमाण 


जैन दाएंनिको ने ज्ञान को ही प्रमाण माना है । वे कहते हैं। 
'स्व-र व्यवसायि ज्ञान प्रमाणमु' 


स्व और पर का निषचयात्मक या निश्चय करनेवोला ज्ञान प्रमाण 
है। अत ये पाँचो जान प्रमाण हैं। इसें पाँचों ज्ञानो को दो प्रमाणो मे 
विभाजित कर दिया गया है-प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण । आंक्ष मर्थात्‌ 
आत्मा। श्रीत्मा के द्वारा होनेवाला ज्ञान प्रत्यभ प्रमाण है प्रीर मन तेथा 
इन्द्रियो के माध्येम से होनेंवाला ज्ञान परोक्ष प्रमाणे है। जब लोकं व्यवहार 
की हृष्टि से “अक्ष' शब्द का “इन्द्रिय' अर्थ भी किया जाता है, तब इन्द्रियों 
के माध्यम से होनेवाले ज्ञान को भो प्रत्यक्ष प्रमाण में गरमित कर लिया जाता 
है। परन्तु जेन दार्शनिको का झुकाव “ईन्द्रिय प्रत्यक्ष' को परोक्ष मानने की 
ओर ही विशेष है । सन्‍्द सूत्र मे ऐन्द्रियिकं ज्ञान को इन्द्रिय प्रत्येक्ष' मानों 
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है। वह साव्यहारिक प्रत्यक्ष है-जो कि परमाथेतः परोक्ष ही है| पाँचो 
ज्ञान इन;ृंदो प्रमाणो मे विभाजित हो जाते हैं। मति भौर शथ्र्‌ तज्ञान परोक्ष 
प्रमाण हैं और अवधि, मन परयंव तथा केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । . 
दुनिया के लोक भोर अन्य दार्शनिक जिसे प्रत्यक्ष ज्ञान मानते है, उसे जेन 
दाशेनिक परोक्ष ज्ञन मानते हैं । इस प्रकार जंन दार्शनिको के हारा मान्य 
प्रत्यक्ष प्रमाण परिभाषा अन्य दाशंनिकरो को मान्य प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्‍न 
है। जैन दार्शनिको की हृष्टि मे आत्मा ग्रौर ज्ञेय पदार्थ के बीच कोई 

माध्यम जानकारी मे सहायक वनता है तो वह ज्ञान परोक्ष हो जाता है, 

चाहे वह माध्यम इन्द्रियाँ ही क्यो न हो । यद्यत्रि इन्द्रियाँ और मन प्रात 
के भश है। हरिनन्‍्तु लब्धि श्रोर उपयोग रूप भाव इन्द्रियाँ और भाव मन ही 

आत्मरूप हैं श्रौर उपकरण और निवति रूप द्रव्य इन्द्रियाँ श्र द्रव्यमत 

पोद्गलिक हैं । उन पौद्गलिक साधनों के अ्रभाव में भाव इन्द्रियाँ और भाव 

मन कायं रत नही हो सकते हैं। इसलिए इन्द्रियों और मन के द्वारा होनेवाला 

शान आत्मा के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान नही है । 


व्यापार दो तरह से होता है। एक पद्धति मे ख़रीददार या करता 
सीधा विक्र ता से वस्तुए' खरीदता है और दूसरी पद्धति मे क्रता के बीच में 
कोई माध्यम यानी दलाल श्रादि कार्य करता है। क्रोता-विक्र ता के बीच में 
जब' दलाल रहता है तो व्यापार पर उस बीच वाले व्यक्ति के स्वार्थ का भी 
प्रभाव पडता है। इसी प्रकार मन श्ादि के माध्यम से होनेवाले ज्ञान में 
इन्द्रियांदि कौ बनावट के कारण अन्तर पड़ता है | जैसे नीम की 4त्ती मनुष्य 
को कड़वी लगती है और वह खाना नहीं चाहता है। किन्तु ऊट नं.म की . 
पत्तो को बड़े चाव से खाता है य'नी ऊट को वे पत्तियाँ स्वादिष्ट लगती 
हैं। इसपे सिद्ध होता है, कि-मनुष्य श्रोर ऊड के स्वाद-ज्ञाच मे भेद है | 
मनुष्य-मनुष्य के स्वाद-ज्ञान मे भी भेद होता है। भनन्‍्य इन्द्रियो के द्वारा 
प्राप्त शब्द, गन्ध आदि के ज्ञान मे भी सिन्नता दिखाई देती है । जीवो की 
इन्द्रियो की बनावट में भिन्‍नता होती है ही ओर इन्द्रियों के उपकरण भी 
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भौतिक-पौद्गलिक हैं । अ्रतः उन पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। 

_हसरी बात, इन्द्रियो का ग्राह्म पुदूगल ही है। किन्तु शब्द, वर्णादि के समस्त 
स्तरो को ग्रहण करने की शक्ति इन्द्रियों मे नही है । इन्द्रियो की ग्रहण शक्ति 
से ऊचे या नीचे स्तर के पुद्गल स्कन्धघो को इन्द्रियाँ ग्रहण नही कर सकती 
हैं । इसलिए इन्द्रियाँ ज्ञान-प्राप्ति में दलाल बनेंगी तो उनके द्वारा कैसा और 
कितना ज्ञान प्राप्त हो सकेगा-इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। इन्द्रियो 
के द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट ही रहेगा, भले ही दुर्वेक्षणादि यत्नी का ही 
सहारा क्यो न लिया जाय । क्योकि वे यत्र भी भोतिक हैं। अतः उनमे 
भी ज्क्ति का तरतम्य रहेगा ही और वे वातावरण से यत्किन्चित भी प्रभा- 
वित न हो, ऐसा भी क्‍या सम्भत्र हो सकेगा ?-नहीं। बस, तो फिर बह 
ज्ञान कितना ही स्पष्ट क्यो न हो, किल्तु पूर्ण ज्ञानियौ की हृष्ठि मे वह 
अस्पष्ट है और अस्पष्ट ज्ञान को परोक्ष ज्ञान ही कहा है। स्पष्ट ज्ञान ही 
प्रत्यक्ष च्ञान है । 


किशि!' महाराज परोक्ष प्रमाण और देश प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वामी 
थेि। उनको साधना सर्व प्रत्यक्ष प्रमाण क्री प्राप्ति की श्लोर गतिक्षील थी। 
उनकी मान्यता यह थी, कि-सर्व प्रत्यक्ष प्रमाण से ही भ्ररूपी पदार्थों का स्पष्ट 
शान प्राप्त हो सकता है। देशप्रत्यक्ष प्रमाण से रूपी पदार्थों का ही स्पष्ट 
जान होता है । रूपी-अरूपी समस्त पदार्थ परोक्ष प्रमाण के ऐन्द्रियिक ज्ञान, 
प्रागम प्रमाण ओर प्रनुमान प्रमाण के द्वारा अस्पष्ट रूप से अवश्य गम्य होते 
हैं। जब तक ब्ात्मा सर्वज्ञ नही बन जाता है, तब तक उसके लिए श्र तज्ञा- 
धादि परोक्ष प्रमाण आवश्यक हैं । 


अनुमानादि भी प्रमाण हैं 


जी व्यक्ति केवल इन्द्रियश्प्त्यक्ष की ही प्रभाण मानता है और आग- 
पादि प्रमाणो का निषेध करता है, वह व्यक्ति भश्रमसागर मे डूब जाता है । 
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थद्यपि आगम सन से पुकारे जाने वारनें सभी ग्रन्थ और सभी अनुमान अंस- 
दिग्ध नही होते है, अतः सभी पुस्तकें सौर समस्त अनुमान कभी भी प्रमाण 
कोटि में नही भ्रा सकते हैं, फिर भी झरागम और अनुमान को प्रमाण मे से 
“बिलकुल ही बाहर नही निकाले जा सकते हैं । लोकव्यवहार मे भी किसी 
त किसी रूप में श्रृंत और अनुमान की प्रमारणिकता चली आ रही है । उनके 
“माध्यम से कई लोक व्यवहार चल रहे हैं| समस्त विज्ञानो के अनुभवों का 
'पझचय ग्रन्थों में अक्षरों के द्वारा ही होता है ऑर लिप्यक्षर द्रव्य श्रत है । 
'क्रौनसा ऐसा विज्ञान है जिसमे पुस्तकों के द्वारा जान सुरक्षित न किया गया 
हो भीर उन ग्रन्धो को प्रामार्णिक न माना जाता हो । इसी प्रकार प्रत्येक 
विज्ञान में अनुमान का अवलस्वन लिया जाता है। लोक-व्यवहार मे वहोी- 
खोते और अ्रटकलो' क्री उपयोगिता पद-पद् 'पर देखी जा सकती है। 
किर धर्म मे श्रूत श्रौर अनुमान -की अप्रामाणिकता मातता कहाँ की 
बुद्धिमशा है । । के 


कट 


कई व्यक्ति कहते हैं, कि-हमे ' आत्मा प्राखो मे दिखा दो तो हम 
माने, कि-आत्मा है। वे कहते हैं, क्रि-ऐसी किरणों का आविष्कार हो चुका 
है, कि-जिनके द्वारा शरीर के भीतर के संमस्त क्रिया-कलाप को देखा जा 
सकता है-हडिडयो को_ देखा जा सकता है-रन-जालो को देखा जा सकते! 
है तो फिर आत्मा उन किरणो से क्‍यों दिखाई नही देता है ? किन्तु वे 
भूल जाते हैं, कि-किरण स्वय रूपी द्रव्य है। वह किरण चमडी, रक्त-प्रवाह 
श्रार्दि रूपी द्रव्यो का स्पष्ट चिंत्र अन्कित नही कर सकती तो श्रात्मा तो 
अछपी द्रव्य है, वे किरणें उस जीव द्रव्य को कैसे बता सकेगी ? इन्द्रियो के 
द्वारा होने वाले ज्ञान की प्रामाणिकता के पक्षपाती, अपनी इन्द्रियों से भिन्न 
पदार्थो की प्रामाणिक्रता कंसे मानते हैं ? उन क्षकिरणादि का ज्ञान किसी से 
प्राप्त किया | उनसे दिखाई देने वाले अमुकू-भ्रोकार-प्रकार हड्डियाँ हैं-यह 
जाना और चित्र मे अमुकं-प्रकार की रेखाएँ हो तो हड्डी-करेक है-यह्‌ 


( रै 20] ) हर 


जाता-ओर जब-जब इस अकार के चिन्ह होते हैं तब-तब हड्डी क्र क होती ; 

है-यह अनुमान करना जाना, तब उस 'क्ष/ किरण की प्रामाणिकता जानी < 

ने रस प्राणिकता की प्रक्रिया मे श्रूत्त और अनुमान का किलना बडा हाथ 

है-यह हम स्पष्ट देख सकते है । अत. सिर्ण इन्द्रियो के द्वारा आत्मा के ज्ञान 

को प्राप्ति का बाग्रह, उनकी वाल-वृत्ति को ही प्रकट करता है। सूत्रकार 
हेषियों ने स्पष्ट घोषणा की है, कि--- 


$ 


; 
+ 


,... “नो इदियगरेज्म अमुत्त भावा' 
--अमूत पदार्थ इन्द्रिय-ग्राह्म नही होते हैं। 


मेरे पास तो ढव्बु पेस! हो है 


जैसे एक ही कसौटी पर समस्त पद्दार्थों के खरे-खोटेपन की परीक्षा 
सही की जा सकती है। वैसे ही एक इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के द्वारा ही समस्त 
वस्तुओं का ज्ञान नही हो सकता हैं। एक ही कप्तौदी पर समस्त वस्तुओ को 
कसनेवाले हँसी के पात्र बन जाते हैं । 


एक किसान के बेटे को किसी काम से श्रन्य ग्राम में जाने का प्रसंग 
भआाया। अकऋस्मात्‌ ही प्रसग उपस्थित हुआ था । उस ग्राम से कार्य करके, 
साँझ तक यापिस घर लौटना था। श्रत्त उमे रात को जल्दी ही सुबह होने 
से पहले हो घरसे रवाना होना था। माँने तवृतक रोटी नही बनाई थी । 
भाता ले जाने के लिए कोई चीज थी नही । उसके अकेले जाने का पहला ही 
भसग था। मनि उसे कुछ शिक्षा दी और कहा- बेटा ! घर में श्रभी कोई 
खाने की चीज ऐमी नही है, जो ते भाते मे दे हूं । ने, यह ढब्बु पैसा 


लेजा | भूख लगे तो इससे कुछ खरीद कर खा लेना। मुफ्त मे सौगकर, कही 
कुछ मत खाना. 


कुछ समय पहले तक दो पैसे की कीमत का एक बडा ताँबे का पैसा 
वलता था, जिसे ठका कहते थे । गुजरात की सीमा के ग्राम्रो मे उसे ढव्बु 
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पैसा कहा जाता था। उस जडके ने वह पेसा सम्हालकर रख लिया श्रौर घर 
से रवाना हो गया | उसे जिस ग्राम मे जाना था, वहाँ पहुच गया भौर काम 
करके, वापिस लौट गया। शास्ते मे चलते-चलते धूप चढ गई। बहू तेज चाल 
से चल रहा था । परन्तु श्रभी उप्तका ग्राम बहुत दूर था। उसे प्यास और 
भूख सताने रूगी । रास्ते मे एक और गाँव आया । उसने वि्वार किया, कि- 
'यहाँ से कुछ खरीदकर खा लू” शौर फिर आगे बढ़ ।* 


उस कृपक-पुत्र की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी । उसे 
धोडी-सी स्मृति मात्र थी । परन्तु वह शादी के बाद कभी भी अपनी सुसराल 
में श्राया नही था। उसकी स्त्री भी अभौ उसके यहा नही आई थो । उ ने 
जिस ग्राम मे कुछ खरीरकर खाने का विचार किया, वह उसकी सुमग्वल का 
ही ग्राम था। लेकिन उसे पता नही था, कि-यही मेरी सुमराल है । वह 
खाने की वस्तु खरीदने के लिए, इधर-उधर घूमने लगा । वहाँ कोई दुकान 
नही थी | एक-दो जर्नों से पूछा तो कोई भोजन बनाकर खिलाने को राजी 
नही हुमा । वह पूछता हुमा अपने घ्ुसराल के आँगन से जा खडा हुझ्ना । 
उसके बड़े साले ने उसे पहचान लिया । क्षक-पुत्र ने पृछा-'क्या यहाँ क्रुछ 
खाने की वस्तु मिल सकेगी ?' साले ने उसके चेहरे से उसकी सारी प२- 
शांनी भाष ली । उसने शान्ति से उत्तर दविया-हाँ ! आइये । यहाँ भोजन 
की व्यवस्था हो सकेगी ।' 


साले ने बहनोई को श्रादर के साथ उचित स्थान पर बिठाया । 
लौटा भरकर पानी लाया । हाथ-मु ह धुलाये । फिर पीने के लिए पानी और 
गुड की डली लाया । उसने गुड की डली मु ह मे डाली श्लौर पानी पिया । 
कुछ मन शान्त हुश्ना तो विचार दौडने लगे-“अरे ! इनने मुझे गुड खिलाया 
और पानी पिलाया । शायद ये समझते होंगे, कि-यह बडा ग्राहक होगा ! 
पर मेरे पास ढब्बु पैसे से ज्यादा कुछ नही है।। उससे रहा नही गया । 
वह साले से बोला-'देखिये साहब ! मेरे पास ढव्बु पंसे से ज्यादा देने के 
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लिए, एक पाई भी नहीं है। अतः उप्तके अनुसार ही आप भोजन तैयार कर* 
-आाइयेगा ।” साले ने उसकी भ्रज्ञता का मजा लेते हुए कहा-हाँ, साहब ! 
उसके अनुसार ही तैयारी होगी । घबराइये मत ।' 


जब दामाद घर भ्राये तो उसकी थाली मे सूछी रोटो ही रख दे 
क्या ? और वह तो भूल से ही सही, पर पहली बार ही सुसराज्ष आया 
था। भले ही किमात हो तो क्‍या हुआ ? जमाई तो जमाई ही है । सूक्तिकार 
तो कहने हैं, कि--- 


नागमाता दक्षपरो ग्रह. 


ग्रह नव हैं। पर जमाई दसरवां ग्रह है। अन्य ग्रहो की दशा तो अमुक 
समय के बाद उतर जाती है। किन्तु जामाता ग्रह की दशा ती जिन्दगीभर 
>-तक चलती रहती है। हाँ ! साले मे भीतर मघुर भोजन तैयार करने की, 
सूचना कर दी। 


भोजन बनने में देर हो रही थी । मीठी-मीठी महक भी भौतर से 
भरा रही थी । कृषक-पुश्र को कुछ शंका हुई, कि-कुछ विशिष्ठ भोजन तैयार 
हो रहा है। वह पुन. वोला- देखिये साहव ! सोच-समभकर भोजन तैयार 
करवायें। मेरे पास ढब्बु पैसे से ज्यादा कुछ नहीं है ।!' साला मन ही मन 
मुमकाया और बोला-'कोई बात नहीं। अभी जाप अपना पैसा अपने पास 
ही रखिये।! 


"पर भोजन तैयार हो गया । भोजन का थाल सामने आया । भोजन- 
सामग्री देखकर, कृपक-पुत्र भड़क गया। वह बोला-'आपने यह सब क्यो 
चनवाया ? मेरे पास तो सिर्फ ढब्बु पैसा ही है ।' साले के मुह पर मुसकान 
फेल गई । वह बोला-'कोई बात तही, आप भोजन करिये ।” वह चुपचाप 
सकोच के साथ भोजन करने लगा। थाल की भोजन-सामग्री समाप्त भी नहीं 
हुईं थी, कि-पुन मनुहार के साथ भोजन परोपा जाने लगा। कूषक-पुत्र 
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भुंझला उठा, कि-यह क्या खिलवाड ? क्‍या मेरे साथ ठगाई तो नहीं हो + 
रही है ?”” वह तीखे स्वर मे बोला-“आप मनुहार तो कर रहे, परन्तु मेरे 
पास इच्चु पैसे से ज्यादा कुछ नही है ।” साले ने मजाक करते हुए कहा- यह है 
तो मुझे मालूम है और यह सब ढव्यु पैसे में ही तो हो रहा है ॥' कृषक-पुत् 
बोला-“अच्छा, आपके यह तत्र तो पूरा सुकाल है ।” घर के भीतर से भी 
हसी, की घीमी-धीमी ध्वनि आ रही थी । 


| 


उसने भोजन किया । बाहर झाया। वह नाले को ढब्यु पैसा देने ' 
लगा। साले ने कहा-अमी रहने दीजिए। अभी थोद्या आराम कर 
लीजिये । एकान्त हवावाने स्थान मे उसकी शबय्या बिंछा दी। बह शब्या 
देखकर वोला-“भच्छा ! यहाँ ढब्बु पैसे मे आराम की भी व्यवस्था है 7 
साले ने वडी मुश्किल से अपनो हसी रोकी । हसी को पीते हुए उसने कहा- 
'जी, हाँ भौर वह चला गया । कृषकपुत्र सो गया अ्राँखें मी चकर, वह कुछ 
सोच रहा था। इतने मे उसे अपने पाँव पर, हलकी-सी चाँप का अनुभव 
हुआं। बात यह हुई थी, कि-उसकी सस्‍्वी को अपने पति की ढव्यु पैसे की 
रट अच्छी नही लग रही थी । बच्चे भी उसे चिढा रहे थे-“भुप्रा ! ढब्बू' 
पैसेवाले फूफाजी आये !? 'जीजी ! ढव्बु पैसेवाले जीयाडी आये !” वह मन , 
ही मन मे घबड़ा रही थी । प्रतः वह अपने पति को, एकान्त-देखऋर, चेताने 
आई थी । ५»... 


जब कृषकपुत्र ने चाँप का श्रनुभव करके, आँखें खोली तब उसने एक 
षोड्णी को देखा | वह घवडाया ॥ एक द॑म उठ बैठा और'बोला- तुम कौन 
हो? यहाँ क्यो आई ? देखो मेरे पास ढब्बु पैसे से ज्यादा एक पाई नही 
है। वह संत्री हस पडी। परन्तु चिढ़कर बोली-हाँ ! मे भी ढब्बु पैसे मे ही 
श्रा' रही हूँ :? श्ररे | कुछ तो अक्ल से काम लो ! यह प्ब इतना काम क्‍या 
ढव्वु पैसे के लिए ही हो रहा है ” यह आपको सुसराल है। भव जिन्दगी * 
भर के लिए, आपके सिर पर ढ॒व्यु पैसे की छाप लग गई है । 


ि 
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- किसोन का वेटा भौचक्का रह गया। वह बोला-'अच्छा, यह मेरी 
पघुमराल हैं? मुझे क्या मालूम है 5 “5 


स्‍त्री बोली-“अरे ! ढवब्बु पैसा ढब्बु पंसा ही करते रहे ! कुछ अनु- 
मान की आँखों से तो देखना था कि-इतना आदर-सत्कार दिया जा रहा है 
तो यहाँ कुछ अपना सम्बन्ध तो नहीं है? क्या आप अन्य घरो पर 
भोजन के लिए नही फिरे थे ?->उन लोगो ने तो आपका इतना सम्माव 
नहीं किया ?ै “ | ण 


कृषकपुत्र शर्मिन्दा हो गया । फिर उसने ढव्यु पै था वहाँ दिया यी 
नही और उन लोगो ने लिया या तहीं लिया-इमका अपने विपय से कुछ 
सम्बन्ध नही है । वह सं बातो को एक ढव्यु पैसे को कसौटी पर कसते हुए 
प्रनुमात से काम न्‌ लेने के कारण स्वण ढ़व्बु बन गया | 


रएस्‍बने की विभित्त-कसौटियाँ न हर 


सोने को कसने की कसौटी पर हौरा नही कसा जाता । हीरे की 
फसौटी पर घी-वैल नही कसा जाता । विभिन्‍न पदार्थों को परखने के लिए 
विभिन्‍न कसौटियाँ होती हैं। इसी प्रकार छद॒मस्थ जीव के लिए ऐन्द्रियक 
और ग्रतीन्द्रिय पदार्थों को परखने की एक ही कसौटी नही हो सकती । अत: 
प्रत्यक्ष, आगम, अनुमादि प्रमाण को -मान्य करना योग्य है । आये,केशि 
'महाराज के ओहिनाण सुए वुद्धो विशेष णु-मे यही ढात़ दताई है । 


2 


रे 
सत्‌ की परिन्ाषा 


«, _ सामान्य रूप से "जो है” उसे “सत' कहते हैं और “जो नही है” उसे 
“असत्‌ कहते हैं। किन्तु दाशनिको ने शसत्‌' की विभिन्न परिभाषाएँ की हैं । 
जन दाशनिको ने 'सतु' की परिभाषा यह दी है, कि>'उत्पात-व्यय-श्रौव्य- 
पुक्त सत्‌' ३8 


का हे 


ड़ 
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“जो उत्पात, व्यव और छव्य से युक्त है-वह सत्‌ हैं यानी जो 
उत्पन्न ओर नष्ट होता हुआ भी झपने स्वभाव का परित्याग वही करता है- , 
बह सत्‌ है । 


उत्पन्ति नाश और ध्र[वता-तीनों ही परस्पर विरोधी अ्रवस्थाए 
हैं। एक ही पदार्थ मे, एक ही क्षण में ये वि ऐधी अवस्थाए कंसे रह 
सकेंगी ? किन्तु जैन दाशंनिको' का उद्घोष है, कि-लोकालोक में ऐसा कोई 
भी पदार्थ नही है, कि- जिसमे प्रत्येक क्षण मे ये तोनो स्थितियाँ विद्यमान न 
हो । जिस समय मे पदार्थ पूव॑ श्रवस्था त्याग करता है, उसी समय मे नई 
प्रवस्था उत्पन्न होती है और इस प्रकार उत्पात तथा व्यय होते हुए भी 
पदार्थ अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता है। जैपे मिठ्टी की पिण्छ 
रूप भ्रवस्था नष्ट हुई और घट रूप अवस्था प्रक॒ठ हुई | किन्तु पिण्ड और 
घट अवस्था का ग्राधारभूत द्रव्य मिट्टी दोनो ही अवस्था मे विद्यमान है ॥ __ 
इस प्रकार जैन दृष्टि से-“अपने स्वभाव का परित्याग न करते हुए निरत्तर 
परिवतंनश्यील' पदार्थ ही सत्‌ हैं । 


द्रव्य, गुण और पर्याय 


उस पदार्थ को कहते हैं-हृव्य । द्रव्य का लक्ष्ण है-सत्‌”। भर्थात्‌ 
विभिन्‍न भवस्थाओ के गमनागमन से युक्त द्रव्य है। दूसरे शब्दों मे कहें तो 
गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य है-'गुरा पर्याययद्‌ द्रव्यम्‌' । इसी उत्तराध्ययन 
सूत्र के १८ वें अध्ययन में कहा है-- ञ 

गुणाण मासओ दबव्व' 

-गुणों का आश्नय-स्थान द्रश्य है अर्थात्‌ गुण (तथा पर्याय) के पिण्ड 
को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं ?-- 


'एग दव्वस्सिया गुणा 
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«द्रव्य के आश्वित एकांश को ग्रुण कहते हैं यानी सम्पूर्ण ध्व्य में 
उसकी सभी अवस्थाओ मे विद्यमान रहनेवाले बश को गुण कहते है | पर्याय 
किसे कहते हैं ?-- 


'लवखण पज्जवाणं तु, उन्नओ श्रस्सिया भवे' 


-जो द्रव्य और गुण के आश्वित भाव हैं-अवस्थाएँ हैं, वे पर्याय हैं 
कर्थात्‌ द्रव्य और गुण के परिणमन को पर्याय कहते हैं । प्रतिक्षण 
जो द्रव्य और गुण की अवस्थाए होती हैं, वे पर्याय हैं। यह पर्याय का 
लक्षेण है । 


इन तीनो को समझने के लिए एक स्वूल उदाहरण लें | जैसे मिचत, 
प्रमुक आकार, अमुक रग, अप्ुुक रस, अमुक गन्ध और श्रपुरू स्पर्श का एक 
पिण्ड है-वह मिच है। अनेक गुणों का पिण्डीभूत पदार्थ मिर्च द्रव्य है । 
उसका वर्ण, गन्ध, रस और स्पशं-ये गुण हैं। उसका छोटा श्राकार बडा 
भाकार या चूर्णाकार द्रव्याश्रित पर्या्यें हैं ओर उसका हलका हरा, गहरा 
हरा या हलका लाल, गहरा लाल या पीला रग-वर्ण गुण की पर्यायें हैं, 
उसकी सुहानी या असुहानी गन्ध-गन्ध ग्रुण को, मद या तीन तिक्तता-रस 
गुण को और कोमल या करकश आदि अवस्थाए" स्पर्श गुण की पर्यायें हैं । 
इस प्रक र हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे, कि-पर्याय और गुण से शून्य किसी 
प्रव्य की स्थिति असम्भव है और इसी प्रकार द्रव्य से श्रलग न गुण ही 
सम्भव हैं। जब मिर्च पौधे पर थी, तक पहले-पहल वह छोटे आकार की थी 
तथा रग, रसादि कुछ और थे। फिर बडी हुई, रग हरा हुप्रा। जब पक 
गई तव रग लाल हो गया । फिर सूख गई, रग कुछ हलका हो गया और 
घुर्ण हो गया तो ग्राकार आदि से परिवर्तत हो गया । शाक आदि मे मिल 
गई तो रूप, रग्र, आकार सव बदल गये । मनुष्यों के पेट मे चली यई तो 
भर मी परिवर्तन हो गया । किन्तु चाहे जितने रूपान्तर हो जाने पर उसके 
परमाणु द्रव्य और गुग नष्ट नहीं होते है। यो मिर्च स्वये एकेन्द्रिय वनस्प- 
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तिकायिक जीवो से निमित्त होनेवाली पुदुगल की पर्याय विशेष है। श्रतः 
किसी भी अवस्था में उसके वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श श्रादि उससे अलग नहीं 


किन रथ 
होते हैं। आज का विज्ञान भी कहता है, कि-पदाथ कभी भी नष्ट नही होते 
है । उनका रूपान्तर होता रहता है। -+ 9. था 


ग जन दर्शन कहता है, किल्‍कोई 'भी द्रव्य' ऐसा नही है, जो गुण से 
विहीन हो श्रौर ऐसा कोई द्रव्य और गुण नही है जो पर्याय से विहीन हों 
प्र्थात्‌ द्रव्य और ग्रुणा परिवर्तंतशील हैं । भगवान्‌ ने जीवादि द्रन्यों को परि* 
णामी नित्य कहा हैं, जिसका आशय यही है कि-द्रव्य में परिवर्तन होते हुए' 
भी वे कद्गापि विनष्ठ नही होते हैं,। ,्ञाहे रूपी द्रव्य हो या, भरूरी, मुक्त 
जीव हो या अमुक्त, परमाणु हो या स्कत्घ, उनमे पर्यांयो का उत्पात और- 
व्यय निरन्तर चलता रहता है। ' ; हे 


|] 


पक न्‍ 
कहा ) 


क्या सिद्ध परमात्मा में भी परिवतंन होता है ? 


+ 5 


हाँ ! सिद्ध भी जीव द्रन्‍्य हैं और द्वव्य कभी पर्यायों से विहीब नहीं 
होता है | धिद्ध मे प्रनन्‍्त ग्र॒ुण हैं श्रौर गुणों की पर्यायें भी उत्पन्त होकर 
नष्ट होती रहती हैं। अ्रतः मिद्धों मे भी परिवततंन होता है। आप कहेगे,' 
कि-हम त्तो श्रभी तक यह सुनते आये हैं, कि-सिद्ध अजन्मा हैं-अमर है ॥: 
यह बात सत्य है, कि-सिद्ध न बन्म लेते हैं, सम मरते हैं और यह बात भो८ 
सत्य है, कि-सिद्ध मे निरन्तर उत्पात व्यय चलता रहता है । एकरस कूटस्थ 
नित्य कोई पदार्थ नही है। परिणमन दो प्रकार का है>स्त्रभाव-परिणमन 
और विभाय-परिणमन एक द्रव्य मे दूसरे द्वव्य' के द्वारा होनेवाले' 
परिवर्तेन को वेभाविक्र परिणमन कहते हैं और 'दूसरे द्रव्य क्री सहायता 
के बिना या वृसरे क्रज्य के मिश्रण के अभाव में होने वाले परिणमन को 
स्वाभाविक परिणमन कहते 'हैं । जन्म और मरण' बैभाविक परिणमन 
है; वह सिद्धों मे नहीं है । किन्तु स्वाबराविक परिशिमन सिद्धों में' है।' 
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शत उनमें उत्पाक्ष और व्यय भी है-सूक्ष्मरूप से पर्वितंन -भी है 3 
हमारी बुद्धि अभो अविकसित है श्रौर फिर उसपर ऐन्द्रिधिक ज्ञान की 
खोल चढ़ो हुई है । भरत; हमे भअतीन्द्रिय बातें एक दम चुद्धिगम्य नहीं 
होती हैं। 


देखो, आपने कोई मधुर और बढ़िया वस्तु देखी, किन्तु वह एक-दी 
दिन बाद सडी हुई दिखाई दी । अब विचार कीजिये, कि-क्या वह वस्तु 
दो दिन बाद एक दम माधुय॑ से सडान्ध मे पहुच गई । हमारी इन्द्रियो ने 
उसके माधुय को जाना और सडान्ध को जाना, किन्तु उसके बीच मे प्रतिक्षण 
होने वाले परिवतंन को नही जाना । प्रतिक्षेण होने वाले परिवरतंत से ही वह 
माधुय से सडान्ध तक पहुची हैं-पह हमने बुद्धि से जाना । इस कथन का 
_प्राशय है, कि- वैधाविक परिणमन के भी स्थूल रूप को ' हमारी इन्द्रियाँ 
प्रहरा करतो हैं । हम जन्म और मरण को स्थल रूप से जानते हैं । किन्तु 
उस स्थल जन्म और मरण के बीच में अश्रसख्य बार द्वोने वाले जन्म भौर 
मरणो को हमारी इन्द्रियाँ नही जानती हैं। हां ! उनके माध्यम से 
होने वाले बचपन, योवन, प्रोढता, वृद्धत्व बरादि स्थूल परिणामों को जानती 
तो हैं, किन्तु मरणोत्तर जन्म और जन्‍्मोत्तर मरण के रूप में नही जानती 
है! हाँ! वृद्धि कल्पना के बल से वहाँ तक अवश्य पहुच जाती है। 


सिद्ध भगवान के स्वाभाविक परिणमन की बात बुद्धि की पकड़ से 

जाना सहज नहो है। ज्ञान गुण के परिणमत को हम कुछ सउक्ष सकते हैं । 
जैसे दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खडा होता है, ,तो उसका प्रतिविस्व दर्पण 
भे दिखाई देता है। प्रतिबिम्ब उस व्यक्ति का है, किन्तु उस व्यक्ति का पर्याय 
ही है । वह प्रतित्रिम्ब उस दर्पण की हो पर्याय है-अवस्था है। वह व्यक्ति 
हमत्ा है आखें मठकाता है या मुह बनाता है तो उस प्रतिबिम्ब मे भी 
बता ही परिवर्तन होता है। व्यक्ित का परिवर्तन व्यक्ति होता है और 
'अतिविम्द का परिवतृन्‌, दर्पण मे होता-है । दर्पण प्रतिविम्बमय है-यह उसको 
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हो अवस्था है, श्रतः वह परिवर्तन दर्पण का हो परिवर्तन है। वैसे ही सिद्ध 
भगवान के श्ञान मे लोकालोक प्रतिबिम्बित होते हैं। लोकालोक के वच्तमातत 
काल की पर्यायें अतीत हो जाती हैं और भविष्य को पर्याय वर्तमान होती 
हैं। द्रव्य जौर गुण का बेकालिक पर्याय-परिवतन उनके श्ञान मे प्रतिश्चिम्बित् 
होता है । वे प्रतिविम्बर उनके ज्ञान की ही अवस्थाएँ हैं । इस प्रकार हम 
कल्पना कर सकते है, कि-यह पर्यायान्तर उनके ज्ञान ग्रुण का ही परिणिमन 
है । अन्य गुणो का परिणमन हमारी बुध्दि की पकंड मे आता सहज मेही 
है (आज आपको लगता होगा, कि-मूल विषय पर मैं प्रश्नी तक नहीं आया 
हु-विषयान्तर हो गया है। परतु यह जानकारी देता भी कुछ आवश्मक 
लगा । लो, शव मूल विपय भी झा गया है । कल प्रमाण के विषय मे चर्चा 
की थी । प्रमाण अर्थात्‌ असदिग्ध शान और ज्ञान किसे कहते है ?-इस प्रइन 
का उत्तर अभी किये गये वर्णन से निकाल सकते है यानी द्रव्य, ग्रुण और 
पर्यायों की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। 'केशि/ महाराज के लिये सूत्रकार 
महदि ने कहा« 


'ओहिनाण घुए वृध्दे' 


“इस सूत्राश के अं को विशद करते हुए, प्रत्यक्ष गौर परोक्ष 
प्रमाणो की चर्चा हो चुकी है। यहाँ तक उनके आत्मिक गुणो का वर्णन 
हुआ । अब उनकी सयोगिक अवस्था का वर्णन आता है । 


क्या ज्ञानी टोला बनते हैं ? 


सीस-सघ-समाउले” 
अर्थात्‌ शिष्य सघप्ते घिरे हुए था शिप्य-सघ के साथ । 


इस पद से यह भर्न उठता है, कि-क्या ज्ञानियों को भी शिष्य बनाने 
| की आवश्यकता है ? बया ज्ञानी भी जयनी टोली कायम करते हैं? जो 
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: अच्चे ज्ञानी हैं, उन्हें श्रपता बढप्पन बताने के लिये शिष्यो की कोई अपेक्षा 
तही है और दबदबा बढाने के लिए न किसी सगठन, टोली या किसी सघ 
की ही अपेक्षा है १ जिसे जिज्ञासा होती है, वह स्वय ग्रुर को खोजते हुए 
भाता है और ज्ञानी उसे शिष्य रूप मे स्वीकार करते हैं केवल भाव-अनुर 
कपा से प्ररित होकर, उसका पथ -प्रदर्शन करने के लिए ही । ज्ञानी शिष्य 
फी खोज मे नही जफ्ते, किन्तु योग्य पात्र हो और विषय-पक से निकल न 
प्प्त्ता हो तो उसे सहयीग देने, उन्हे योग्य लगता हो तो अवश्य जाते हैं ॥ 
धो तो दे जदखा भगत के शब्रों इस प्रकार समभते हैं कि- 


'देहाभिमान हतु” पाणेर 
विद्या भणता वाधघ्यु शेर ॥ 
गुरु थयो त्याँ मशामा गयो' 


-देहाभिमान पाँव भर था। कुछ विद्या पंढली तो वह अभिमात सेर 
भर ही गया अर्थात्‌ अभिमान चौगुना बढ गया । फिर शिष्य हुए तो वह गुर 
वन गया । गुरु बनने पर अभिमान मसभर-चालीस सेर अर्थात्‌ चालीस गुना 
हो गया । साधना करने के लिए चला हुआ साधक यों हलके से भारी बनता 
शाता है श्लोर आात्मभान से शन्‍य हो जाता है। 


ऐसी विकृति कहाँ होती है ?-जिसमे ग्रुरू बनने का चाव हो-शिष्य» 
लिप्सा हो और जो यद्य की चाह मे गले तक डुबा हुआ्ला हो वह व्यक्ति ऐसे 
अनिष्ण का शिकार हो जाता है। उसे अपना टोला बढाने की धुन सवोर 
होती है। किन्तु सच्चा ज्ञानी इन विकृतियों से सावधान रहता है। 


यद्यपि ज्ञानी भी साधकी को दिष्य रूप में स्वीकार करते हैं । 
स्स्तु शिष्य की स्वीकृति मे उनके भाव कुछ और होते हैं। वे शिष्य-सघ 
साथ रहते हैं, किन्तु उस समुदाय के सयोजन से उनका उ्श्य कुछ और 
होता है | वे छिष्यो की साइसम्हाल भी करते हैं और संघ की व्यवस्था भी 
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करते हैं, किन्तु उन सव कार्यो मे उनकी उदासीन वृज्ति बराबर स्थिर 
रहती है । 


आप में ओर हम में क्या अन्तर ? 


ऐक राजा ने एक श्रध्यात्म योगी सन्‍्त से कहा- मद्दाराज ! दुनिया 
आपको भी महाराज कहती है और हमको भी महाराज कहती है 4 हमारे 
कुटुम्ब-परिवार हैं तो आपके भी चेले हैं । हमारे घन-वैभव का परियग्रह हैं 
तो आपके भी ज्ञास्त्र आदि उपकरण हैं । जैसे हमे धनादि के विषय में 
विनष्ट होने भादि की चिन्ता होती 'है तो व॑ंसी- ही आपके अपने उपकरणों 
के विपय थें भी चिन्ता होती है ।तो-फिर आप ये और हममे क्‍या 
प्रन्तर है ? ' 
+०0.. सच्त मुस्करा दिये। उन्होने कुछ उत्तर नही दिया । 


सन्त ने बात को अन्य विषय की ओर मोड दी । इतने मे किसीने 

आकर सूचना दीं, कि-महल मे आग लग गई है ॥ राजा आकुल-व्याकुल 
हो गया । वह वहाँ से वन्दना किये बिना ही उठकर चल दिया ॥ राजा 
महल मे पहुंचा । वहाँ देखा तो ऐसी क्रोई खास बात नहीं थी । रसोईघर में 
कुछ असावधानी से लपटें कुछ ऊँची उठ गई थी । स्थिति शात थी और 
कुछ हानि नही हुई थी । वह हँसता हुआ्नो पुनः सन्त के पास आ बैठा | कुछ 
दैर बाद एक दूत ने आकर सूचता दी, कि-जो कीमती जद्गाज बहुमूल्य 
वस्तुएं क्षेकर श्रा रहे थे, वे ममुद्र मे डूब गये । राजा का मत तत्वचर्चा से 
उचट गया । उसकै मुख पर विपाद की रेखाएँ खिच गई । मन विचार के 

'्वात-चक्र में फेस गया । इतने में दूसरे दूत ने आकर सूचना दी-'खिवैयो ने 
'जहाजो को वडी कुशलता से डवने से बचा लिए हैं श्रौर अब जहाज तट पर 
लगने ही वाले हैं ।' राजा का शोक छिनन्‍न हो गया । हृदय प्रश्नन्तता से भर 

गया और मुख पर भी चमक आ गई । इतने मे कुछ सन्त आये । उन्होंने 
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कहा-'भन्‍्ते ! आपके अन्तेवासी ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है। उनका 
सथारा सिद्ध हो गया है । सन्त ने कहा--धन्य है उन्हें । कुछ देर बाद 

५ लन्‍्य सन्त जाये-उन्होने श्रनशनादि तयश्चरण की अनुज्ञा मागी । सन्त ने 
उनकी योग्यता के अनुसःर आज्ञा प्रदान की । 


फिर सन्त ने राजा की ओर देखकर, कहा-'राजन्‌ ! आपके प्रइन 
का उत्तर क्या मिल गया ? राजा ने पूछा-'भन्ते ! कौनसे प्रश्न का 
उत्तर ?' राजा अपना प्रश्न भूल गया था। सन्त ने कहा-'अभी आपने पूछा 
था न, कि-आपमे और हममे क्‍या अन्तर ?' राजा वोला-'हाँ ! भन्ते ! पर 
आपने उसका उत्तर कब फरमाया ?* 


५... मुनि वोले-'राजनू ! इम प्रश्न का उत्तर, इतनी देर मे जो हमारी- 
तुम्हारी चर्चा हुई, उससे हो मिल जाता है। जब महल में आग लमने के, 

- प्तमाचार मुने तब तुम कितने व्याकुल हो गये थे । अपना भान भूल गये थे। 
तुम ऐसे भांगे, कि-मानों तुम अभी आग बुझा दोगे | जबे जहाज डबने के 
समाचार तुमने सुने तब तुम्हे कितनी वेदना हुई ” क्‍या कुछ जहाजो के दूव- 
जाने से तुम्हे जीवन-निर्वाह करना दूभर हो जाता ? फिर जब तुमने जहाजो 
के सुरक्षित तट पर लगने के समाचार सुने लव तुम कितने हर्षेमग्न हो गये ? 
भ्रव राजन्‌ ! हमारी ओर देखो ! हमारे घम्मं-उपकरण उपकरण मात्र हैं-..- 
परिग्रह नही । अत” उतकी सार-सम्हाल करते हुए भी हमें न उनमे आसक्ति 
होती है और न उन्हे सग्रह करने की वृत्ति होती है और मेरे शिष्य साधक 
हैं-सम्बन्धी नहीं। मैं उन्हे साधना में सहयोग देता हु । मेरा और इनका 

* साधना के नाते ही सम्बन्ध है। तुम्हे और मुझे _ लोग महाराज कहते 
हैं.तो महाराज-महाराज में कितना अन्तर है ?-यह अब स्वयं ही 
सोच लो (' 


- ट्ट 


भ 


४ “"दराजा यह सुचकर नतमस्तक हो गया। 


(२००) 
क्या ज्ञानी को राग होता हो नहीं है ? दर 


ज्ञानी के दो प्रकार हैँ->एक वीतराग श्रौर दूसरे सरगाग । वीतराग 
ज्ञानी रागातीत होते हैं, उनपे राय लेश मात्र नही होता है ओर सराग - 
ज्ञानी के दो भेद हैं-अप्र मत और प्रमत्त । अ्रप्रमत्त के मोहांदय होने पर भी 
उनकी रागादि परिणतियाँ अति सक्ष्म होती हैं। प्रमत्त ज्ञानियों के तीन 
भेद हैं--अविरत, देशविरत और सर्वेविरत । इनमे मोहोदय की उत्तरोत्तर 
अल्पता रहती है | इनमें सामान्य ससारी जीवों की अपेक्षा राग ग्रल्प, अल्प- 
तर प्रौर श्रल्पतम होता है। अविरत और देशविरत तो गृही हैं। अतः 
सम्बन्धों के बीच रहते हुए ममता के वन्धन होना सहज है। किन्तु उनकी 
जशञ नदशा उन्हे इन सम्बन्धो में इंवने नहीं देती है और सवविरत ज्ञानी 
प्रमाद का जोर होने पर राग के वज्ञीभूत हो जाता है। उनमे अन्य राग के 
हेतु के प्रावलय का अभाव हो जाता है। किन्तु धर्म के अवलम्बनादि हेतु से 
राग उन्हे अपने वश में कर लेता है । जंतता, कि-श्री गौतम गणधर को - 
श्रमण भगवान्‌ महावीर देव के प्रति राग था। पर योग्य समय में वह रोग 
क्षीण हो गया । भले ही वह राग प्रवल दिखाई देता हो, किन्तु होता है-वह 
पतला ही । 


साधक संघ रूप में क्यो रहते हैं ? 


जब यह जानते हैं, कि-समुद'य में रहते हुए कुछ-न-कुछ ममता के 

बन्धन लग जाते हैं तो फिर साधक साथ-साथ क्यो रहते हैं ? अकैले क्‍यों 
नही रहते है ? सिह क्‍या कप्मी टोलो बक्कर रहता है ?-तही । तो सावक - 

को भी सिंह वृत्ति अपनाना चाहिए। उस्ते एकाकी ही विंचरण कर्ता 

चाहिए । यह काच, यो ठोक लगती है। क्रिन्तु जरा गहराई से सोचिए । इस 

वात मे अति दिखाई देगी । हमे यह न भूलना चाहिए, कि-अभी सांधक 

साधक हैं, सिद्ध नही । श्रपरिपवव्‌ म॒ति के बिना अकेलापन साधना से भ्रष्ट 
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कर सकता है। साधक में प्रायः सब माचतरीय दुर्बंलताए होती हैं। उनके 
 कर्मो का उदय निमित्त पाकर प्रबल भी हो सकता है। ऐसे समय मे एक 
साधक दपतरे साधक को सहायक हो सकता है। शारोरिक, भानसिक और 
आत्मिकर दुर्बलताओं मे अन्य के सहयोग की आवश्यकुता रहती है-इसमे 
तिल भर भी सन्देह नही है । जब साधु अकेला हो और 'शारीरिक कष्ट ब्नायें 
तो कष्ट-सहिष्णुता न होने पर उसे गृही का आश्रय लेना पडता है और 
गृही का आश्रय लेने पर क्‍या सयम मे मलिनता नहीं आएगी १ कुछ 
व्यक्तियों का मानसिक और आत्मिक स्तर इतना दढ होता है। कि- 
यदि वे भले हैं तो उन पर बुरे व्यक्तियों कौ ओर यदि त्रे बुरे हैं तो 
भले व्यक्तियों की संगति का अशमात्र भी श्रसर नही होता है। ऐसे 
व्यक्तियों के लिए भले हो सघ की विशेष उपयोगिता न हो, किन्तु संसाह 
मे ऐसे व्यक्ति बहुत हैं, जो अच्छी सगति पाकर सुधर जाते है और बुरी 


सगति पाकर विगड जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए संघ को बहुत अधिक 
उपयोगिता है । 


एक साधक को माता की शिक्षा 


एक राजकुमार माता के पास साधना-पथ पर चलने के लिए अमुज्ञा 
मांगने आया | माता ने उसकी ओर देखा। उसने राजकुमार के भावो की 
गहराई को तापा । उसे लगा, कि-राजकुमार चैराग्य के रग भे पक्का रग 
गया है। माता सोचने लगी-यह परमार्थ-पथ पर जा रहा है । उस मार्ग 
पर जाने की आज्ञा चाहता है। क्या मैं ग्राज्ञा दे दूँ ? फिर मेरा क्या 
होगा / मेरा एकाएकी लाल चला जाएगा तो मुझे कोन पूछेगा ? क्‍या मैं 
इतनी क्षद्र है ? अपने स्वार्थ के लिए भ्रन्य का परमार्थ विगाड" ? क्‍या यही 
मेरा कर्त्तव्य है ? पहने मदालसा जेसी माताएँ हो गई हैं। जिमने लोरियो 
में ही बच्चों को तत्वज्ञान का अमृत पिला दिया । उन्होंने बच्चो का पालन- 
पोपण ही इस ढ़ग से किथा, कि-वे परमाथ-पथ के पथ्िक बने | एक मैं हु, 
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जो जागृत हुआ है उस्ते सुलाना चाहती हू । क्‍या मेरा यही कर्तव्य है ? नहीं, 
मेरा तो यह कतेव्य है, कि-इसे ऐसी शिक्षा दूँ, जिससे इसके जन्म-मरण 
घटे) यह पुनः गर्भ के दु खो को न उठाए। राजरानी ने, जिसके सामने 
शाजमाता वनने का प्रभोभन था, भ्रपने विचारो को हृद बनाया । कितनी' 
मिलेंगी ऐसी माताएं ? 


उतने राजकुमार से कहा- पुत्र ! तुम परमार्थ के मार्ग पर चलना 
चाहते हो। मैं प्रसन्न ह। मोह मु्के सता रहा हैं। किन्तु मैं तुम्हे वही 
रोक गी । जाओ ओर अपने सुहढ चरण साधना के मार्ग पर बढ़ाओ | मेरा 
आशीर्वाद है। में मबल कामना करती हू, कि--तुम अपने ध्येय को जरदी 
प्रात्त करो ( बेटा | तुम विज्ञ हो, चतुर हो, मैं तुम्हें कया ज्ञान हू ! पर, 
माता का मन है। कुछ शिक्षा के बोल कहती हू । यदि तम्हे उपयो ह 
लगे तो हृदय मे धारण करके रखना और यथा-समय उनका उपयोग 
करता ६ 


राजकुमार सहर्ष विनय से प्रणाम करके बोला-“माँ ! तुम्हे धन्य 
है । तुमने मेरी साधना का मार्ग सरल बना दिया-पआ्राज्ञा प्रदान करके | अब 
श्राप मुक्ले शिक्षा के भ्रनमोल रत्न दे रही हैं । जिन्हे मैं साधना मे यधासमय 
उपयोग मे लेकर, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा । अम्ब ! कृपा करो ! अमृत का 
दान दो 


माता गदगद होकर बोली-वत्स ! तुम राजकुमार हो तो गजकुमार 
के गौरव को जीवन भे कायम रखना ।॥ धुम फीोका भोजन मत करना, सदा 
मीठा भोजन करना | तुच्छ शय्या पर मत सोना, कि-जिस पर गाढी निद्रा 
न आये । लेकिन ऐसो उत्तम गृदगुदी शय्या पर सोना, कि-सोते हो गहरी 
नोद लग जाये । अगरक्षक-पहरेदार सदा साथ रखना हमेशा किले में रहना। 
इतनी वातो का यदि तुम ध्यान रखते हुए पालन करोगे तो एक दिन 
तुम्हारी साघना अवश्य सिद्धि में बदल जाएगी ।' 
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राजकुमार ने प्रमन्‍तता के साथ माता की बात को बघाते हुए कहा- 
माँ बापने बहुत ही उत्तम शिक्षाए दी-मुर्के । परन्तु हे मा | मैं आपके 
भुहसे ही इन शिक्षाओ का रहस्य सुनना चाहता ह। आप मुझ पर 
अनुप्रह करें !! 


पहली शिक्षा का रहस्य माता ने बतलाया, कि-भूख लगने पर ही 
भोजन करना । भूख न हो तो मधुर भोजन भी स्वाद-होन लगता है। बिद्य 
भूख से किया हुआ भोजन देह मे अनेक विकारो को उत्पन्न करता है। रोगो 
की उत्पत्ति करता है । इन्द्रिय-लोलुपता कौर कामुकता की वृद्धि करता है। 
परन्तु इसका यह मतलब नही है कि-दिन मे या रात मे कभी भी भोजन 
कर लेना । इस शिक्षा का उद्द श्य यही है, कि भोजन के बाद दुसरी बार 
के भोजन मे काफी समय का अन्तर रखना, जीवन में तपश्चरण को स्थान 
देना और ठ स-ठू सकर भोजन नही करना । अर्थात्‌ भोजन को साधना के 
लिए या जीवन के लिए श्रनिवाये अवलम्बन रूप मे ही स्वीकार करना 
चाहिए | जब खाये विना न चल सकता हो तब खाना | 


दूसरी शिक्षा मे निद्रा के नियम के विषय में बात्र कही गई । माता 

ने इस छिक्षा का रहस्य इस प्रकार खोला । नीन्द छुद्मस्थ जीवो के लिए 
श्रावश्यक हो जाती है । किन्तु निद्रा आवश्यक हो वो ही लेना । निद्रा के 
लिए शय्या पर पड़े-पड़े प्रतीक्षा नही करना । किन्तु साधना करते हुए निद्रा 
सता रही हो तो उसका निवारण करना । उस समय आँगन पर सोने पर 
भी गुरगुदी शय्या पर शयन से भी अश्रधिक गाढ़ी नोद झाती है और जीव 
कुस्वप्नो से बच जाता है। सादे और निष्पात्न जीवन जीनेवाले ही सुख फो 
तीद सो सकते हैं । गुजरातो लोकोक्ति है--- 

जेनी खादा-खोराकी सादी । 

तेने मकछे सवा मणनी गादी ॥। 

जेते व्हालु श्ू गार। तेमा क्यारेक उठे अगार ॥' 
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जिनका रहने सहत, खान-पान और जीवन -व्यवहा र सादा श्रीर सरल 
है, उसे सोने को सवा मण रूई की गादी मिलता है अर्थात्‌ वहु सुख की नींद 
खोता है । क्योकि उसे कोई दुश्चिन्ताएं नहीं सताती हैं जौर उच्त जना का 
उसके जीवन में श्रवकादा ही नहीं रहता है। अत; वह जमीन पर या दरी' 
पर भी आनन्द के साथ शयत्र करता है और जिसे श्र, गार प्यारा है, उसके 
हृदय में अगार उठेंगे ही ) श्रत्यधिक परियग्रही जीवन, जीवन में प्राकृतिक 
नियमी का उल्नवन, अत्यधिक कामुकता, बिलासिता श्रौर गलत रीति-नी।त॑ 
से युक्त व्यवहार सुखमय निद्रा के जन्र हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन के काँटे 
'जय्या में भर जाते हैं। इस दूमरी शिक्षा मे राजमाता ने यही सकेत 
किया, कि-तू साधना में बिल्कुल सलग्न रहना ओर निद्रा की तू प्रतीक्षा 
मत करना, लेकिन निद्रा जब स्वयं ही तू्के वरण करें तथ्ी उसे 
मान देना । ' 


तीम्नरी शिक्षा का मर्मे माता ने यों खोला, कि-साधना के मार्गे मे 
अनेक छुटेरे-काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय आदि भयकर डाकू साधका के 
भात्मधन को लठने की ताक में रहते हैं। बत:ः विवेक रूपी अगरक्षक सदा 
साथ मे रखता । विवेक का पहरा भ्रपने पर लगाये रखना ! 


चौथी शिक्षा का श्राशय है, कि-सदा उत्तम साधुओं की सम्रति रूपी 
किले में रहना | जैसे सुहढ किले में स्थित मनुष्यों पर शत्रु सेना का बस 
नहीं चल सकता है और उन्हें मुह की ल्लाकर लौटना पड़ता है, इसी प्रकार 
साधु के सगे में रहते हुए श्रनेक पापों से बचाव होता है। भकेले इधर» 
घर अमण मत करना । ज्ञान और सत्क्रिया के दृढ़ हुए बिना अक्रैले विच- 
रण करना, भयकर पतन को आमन्त्रण देना है । 


राजकुमार माता की शिक्षाओ का रहस्य सुनकर बडा प्रसन्न हुमा 
और प्रणाम करके, साधना के लिए चल पढ़ा 
+ 


/(२०५) 
'पंघ फी रखन' क्यो होती है ? 


इस कथाशप्रसग से यह स्पष्ट ही जाता है, कि-साधुओ को संघ रूप 
मे विचरने फ्री आज्ञा क्यो दी गई है। साधना-पथ पर चलने की प्रतिज्ञा ले 
लेने मात्र से विकार निश्षेप नही हो जाते हैं । विकारो से प्रतिपल युद्ध 
करने का साम ही साधक-जीवन है। साधक सावधान होकर, उन विकारों 
को अपनी आत्मवल से युक्त साधना के द्वारा जीतने का प्रयत्न करता है 
किन्तु कर्म का उदय कभी-कभी उसे सभी श्रात्म-शस्त्रो मे विहीन कर देता 
है । ऐसे समय में यदि विफारशो के प्र रकग्रा उत्त जक निमित्त मिल जाते हैं 
ओर उस विकारों के काये मे कोई बाधक कारण न हो तो बे भाव साधक 
जर्वाध गति से पतन के गर्त मे गिर जाता है। यदि ऐसे समय मे उत्तम 
साधको का सग्र हो तो वह संग उसकी सुरक्षा का हेतु बन जात। है । इसी- 
लिए आज के अल्प सत्ववाले साधुओं के लिए भगवान्‌ ने अकेले विचरते का 
(निषेध किया है। इस वात से इन्कार नही किया जा सकता है, क्रिज्पाप 
कार्यो को करने और सुरक्षित रहने के लिए भी सगठन बनते है-गुप्त सध 
बनते हैं । ऐसे संगठन पहले भी थे और वतेभान में भी हैं । साधु-सघ मे भी 
जब भैथिल्य व्याप्त होता है, तब साधक-सगठन भी दूषण का पोषक भ्रभेद्य 
दुर्ग बन जाता है। परन्तु इन सब खतरो के होते हुए भी उत्तम सघ रूपी 


किले का महत्व कम नही होता है। वरच्‌ संगति के ग्रुण-दोष की प्र पकता 
और सरक्षकता का महत्व ही प्रतिपादित होता है।.. 


गुरु की दृष्टि और साधना 


साधक एक-दूसरे की हृब्टि मे रहते हैं तो उनकी साधना सुरक्षित्र 
रहती है । यदि साधक गुरु की दृष्टि मे रहता है तो साधना परिपक्व होती 
है। जैसे कछुआ भ्रपनी हृष्टि परे हो अडो का सेवन करता है, उसी प्रकार 
भुरु भी अपनी दृष्टि से साधक के गुणों को पुष्ट करते हैं। ऐसे साधक होते 


(७२०८) 


पंधारे | अब इस विषय में बागे क्‍या वर्णन आता है-यह श्रापको श्रवण करने 
पेर विदित होगा। 
घ्ाधना ओर शक्ति 

ि «» 

।./ अमण भगवान महावीर देव ने भव्य जीवों के हिताध॑ घम-मार्ग की 
देशना दी । भगवान ने साधना का मार्ग वतलाया और भात्म-साधना की अनेक 
ज़ीवो को प्र रणा दी । भगवान ने साधको पचाचार की वाते वतलाई। पांचर्वा 
आचार है-वीर्या-चार । वीर्य अर्थात्‌ जात्म जक्ति । वीय॑ के बिना साधक 
साधना नहीं कर सकता है | वीय॑ के विकास की प्रक्रिया को वीोरया- 
चार कहते हैं। भगवान ने आत्म-शक्ति के विकास की साधना भी 
बत्तताई है । , धर 


यु ठ ह ड़ 
वीर्याचार की साधना का साराच यह है, कि-पसाप्रक को अपनी- 


प्रपनी शक्ति के अनुसार साधना करते रहना चाहिए । शक्ति से श्रधिक कार्य 
करना भी योग्य नहीं है तो 'शक्ति नही है--यह बहाना बनाकर, माधना का 
कुछ भी कार्य नही करना भी योग्य नही है । शक्ति का श्रपव्य यवाक्ति शी 
शेढ़ तोड देता है , भक्ति का श्रत्यधिक व्यय साधना को भग कर देता है 
तो भक्ति का किचित्‌ भी उपयोग न करना, शक्ति को ही थघिनप्ट कर 
डालता है । इसलिए साधना-पथ मे “यवाशक्ति धर्म मे उद्यम” का-अभ्पास' 
का बहुत भधिक यहृत्व है। उत्तराध्ययन सूत्र के तेईसर्वें अब्ययन में यही 
विषय चल रहा हैं | भाय॑ केशिकुमार श्रमण साधना के फ्थ पर चल ॒रहे 
चै । वे और शिष्य-समुदाय यथाशकित घर्मं मे उद्यम करते हुउ ग्रामानुप्राम 
वचरण कर रहे थे- 


गामाणुगाम रीयते, सावत्थिपुरमागएु 


“वे आमानुग्राम विचरण करते हुए, श्रावस्ती मे पधारे 


(१०९) 
चरण-विहार 


वे अपने शिष्य-समुदाय से युक्त थे । वे परोक्ष एवं प्रत्यक्ष वस्तुतत्व 
के ज्ञाता थे। वे एक ग्राम से दूसरे ग्राम, एक नगर से दूसरे नगर मे विहार, 
कर रहे थे । श्रावस्ती नगरो उस काल मे प्रसिद्ध नगरियो मे से एक थी । 
वहाँ को समृद्धि बढी-चढी थी । वह व्यापार का केन्द्र थी। अनेक कुदल 
व्यापारी वहाँ लिवास करते थे । उसमे अनेक धर्मों के अनुयायी रहते थे है। 
वहाँ तीर्थकरो के उपासक भी बहुत्त थे । भगवान पाश्वेताथ के श्रनुयायी 
और भगवान महाचीर के अनुयायी भी वहाँ रहते थे । 'केशि' महाराज उस 
नगरी में पधारे १ 


क्या वे रथ में बैठकर, या अभ्य किसी वाहन में बंठकर विचरण 
. करते थे ? या पैदल ही चलते थे ? वे श्रमण थे भौर श्रमणो के लिए चरण- 
विहार का विघान हैं । जैन-अ्रमणो के लिए किसी भी वाहन का उपयोग 
करना सिपिद्ध है। अतः वे चरण से ही विचरण करते थे । चरण- 
विद्वारी ही ग्रामानुग्रम-घही अर्यी मे एक ग्राम से दूसरे ग्राम मे विचरण कर 
सकते हैं | 


साधु विहार वर्षो करते हैं? 


वे पाद-विहारी थे | एक ग्राम से दूसरे ग्राम से विचरण करते थे । 
जब वे वाहन का उपयोग नही करते थे, तो फिर क्यो इतना कष्ट उठाते 
श्रे ”? क्यों चिचरण करते थे ? एक जगह आश्रम बनाकर क्यों 


नही बेठ गये ? इस प्रश्नों का उत्तर आपको यह चिर-परिचीत दोहा 
देगा -- 


बहता पानी निर्मला, बेचा गेंदेला डोय | 
साध त्तो रमता भला, दोष तन लागे कोय प्‌ 
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हैं अवश्य, कि-जिन्हे गुरु के मार्ग-दशन की माॉबब्यकता नही रहती है। 
लेकिन ऐसे साधक अल्प हो होते हैं मौर जो ऐसे अ्रल्प साधक होते हैं, उनमे 
भी कइयो ने पूर्व भव में गुरु-चरणों की उपासना करके, विशिष्ट ज्ञान सम्पा- 
दत किया हो-ऐसे जीव होते हैं । भ्रत, गुरु-शिष्य की परम्परा सामान्य वल- 
वाले साधको के लिए वल-वृद्धि का हेतु बनती है और ज्ञानियों के द्वारा 
शिप्यो की स्वीकृति में उनके म्ात्मवल की वृद्धि और पोषण करने का ही 
हेतु रहता है। जो केवल शिष्य-लिप्सा से चेले मूडते हैं, उन्हे साधको की 
बोग्यता-अयोग्यता का ध्यान नहीं रहता है। वे अ्रपने शिष्यो की सख्या 
बढाने के लोभ मे ऐसे व्यक्तियों को दीक्षित कर देते हैं, क्रि-जित्तके द्वारा संघ 
को शौर उन्हे स्वय को भी बहुत-कुछ हि करना पड़ता है। यहाँ ऐसे 
गुरुओ की बात नही चल रही है। उन ज्ञानी गुरुओ की बात क्‍या कहे, कि- 
जिनके भक्त उनके शिष्य-शिष्याओ को वृद्धि के लिए, अर्थ-प्रदानादि के 
सिवाय श्रन्य भी विचित्र उपाय करते हैं ? यहाँ तो विषय चल रहा है, उन 
सच्चे ज्ञानियो का, कि-जो सचमुच मे साधक के लिए प्रकाश स्तंम का कार्य 
फरते हैं। ऐपे भी साधक विद्यमान हैं, जो शिष्यो को स्वीकार ही नही करते 
हैं। भूतकाल में भी प्रत्येक बुद्ध, जिनकर्पी आदि उत्कृष्ट त्यागी साधक हुए 
हैं, जो उपदेश-दान का कार प्रायः नही करते थे । किन्तु सभी ज्ञानी साधक 
ऐसा ही करने लग जायें तो अल्प सत्ववाले साघक कहाँ जाए गे ? इसलिए 
स्थविर कल्प में स्थित ज्ञानी स्नाधक छिप्यो को स्वीकार करते आगे है । वे 
परम करुणा की दृष्टि से देखते हैं, कि-यदि मैं उपेक्षा करू गा तो इस साधक 
में ग्लात्म-साधना का अकुर जो फूटा है, वह उचित सिन्‍्चन के अथाव से सूख 
जाएगा। वे इसी दृष्ठि से ही-साधना मे सहयोग देने के लिए ही-शिप्यो को 
दीक्षित करते हैं । 


महाराज केशि' कुमार श्रमण भी इसी कोटि के ज्ञ'नी गुरु थे । अतः 
उन्होने शिष्यो को श्राध्यात्मिक मवलम्बन देने का ही घ्येय रखा था। यह 
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बात संत्रो मे वणित आगे की घटनाओं से सिद्ध होती है। गाव उनकी 
शिष्ण-सल्या बड़ी थी, तदपि गुरु की शुद्ध दृष्टि ने योग्य शिष्यो का ही स ग्रह 
किया था। वे शिष्यो को उचित सहयोग देते रहते थे। उचित इसलिए 
कहा, कि-किसी समय में साधक को सहयोग देना आवश्यक हो जाता है तो 
किसी समय मे अनावश्यक । जब सहयोग देना अनावश्यक होता है और 
उस समय में बिना समझे ही सहयोग देने की प्रवत्ति होती है तो साधक का 
आत्मबल मिर जाता है । परन्तु 'करेशि' महाराज सहयोग देने की कला मे 
दक्ष थे। वे साधक की शक्ति का का स्वयं में विकाश हो-इसी रूए मे साधुओं 
को सहयोग देते थे । 


क्या साध कमजीरो का होता है ? 

इस वर्णन से यह बात सामने आती है, कि-संघ समुदायों की रचना 
व्यक्तिणे को दुवंलता के कारण होती है-क्या यह बात सत्य है ?-श्रमण 
भगवान्‌ महावीरदेव ने छद्मस्थ अवस्था में साधनाकाल में एक मुह मात्र 
के निद्वकाल में दश स्वप्न देखे थे । जिनमें एक स्वप्त मे बवेत गायो का 
समूह देखा था| जिसका फल-कथन यो किया है, कि-भगवान्‌ वे उस स्वप्न 
के फत स्वरूप चतुद्रिध तीर्थरूप सघ की स्थापना की । इस स्वप्न का यह 
आशगप हुआ कि-सांघक गायो के समान है | जैसे गायो के लिए सरक्षण, 
पालन- तेषण श्र व्यवस्थित प्रबन्ध की श्रावश्यकता रहती है । इसी प्रकार 
साधको को भी सरक्षण ग्रादि की आवश्यकता रहतो है । सघ मे सरक्षण देने 
श्रौर लेने वाले दोनो होते हैं । इस प्रकार हम देख सकते हैं, कि यद्यपि 
सघ-निर्माता सबल होते हैं, तदपि सघ का निर्माण साधक की दुर्बंलताओ के 
कारण होता है, किन्तु साधक की दुर्वलताए' सध मे प्रथिष्ट होने पर सबलता 
में परिवर्तित होती जाती हैं 

केशि महाराज भगवान्‌ पाश्वेनाथ के तत्कालीन सध के अग्रगण्प मुनि 
थ्रे। वे अपने शिव्य-सध के- साथ विचरण करते हुए सावत्यी नगरी मे 


(०२०८) 


इध्वारे । अब इस विषय में आगे क्‍या वर्षन आता है-यह आपको श्रवण करने 
वर विदित होगा। .'* 


धघाधना और शक्ति 


लि 
ब्र 


।,, श्रमण भगवान महावीर देव ने भव्य जीवों के हितार्थ धर्म-मार्ग की 
देशना दी । भगवान ने साघना का मार्ग बतलाया और आत्म-साधना की अनेक 
ज्ीवो को प्र रणा दी । भगवान ने साधको पचाचार की बाते वतलाई। पाँचवों 
आचार है-वीर्पा-चार । वीये अर्थात्‌ आत्म शक्ति । वीय॑ के बिना साधक 
साधना नहीं कर सकता है | वीय॑ के विकास की प्रक्रिया को वीर्या- 
चार कहते हैं। भगवान ने आत्म-शक्ति के विकास की साधना भी 
बतलाई है। .. है 
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. वीयाचार की साधना का सारांच यह है, कि-साध्रक को अपनी- 
अ्रपनी शक्ति के अनुसार साधना करते रहना चाहिए । शक्ति से अधिक कार्य 
करना भी योग्य नहीं है तो 'शक्ति नही है-यह बहाना बनाकर, माधना का 
कुछ भी कार्य नही करना भी योग्य नही है । शक्ति का श्रपव्यय शक्ति शी 
रीढ़ तोड़ देता है , भक्ति का अत्यधिक व्यय साधना को भग कर देंता है 
तो भक्ति का किचित्‌ृ भी उपयोग न करना, शक्ति को ही विनप्ट कर 
डालता है । इसलिए साघना-पथ में थययाशक्ति धर्म मे उद्यम' का-अभ्यास 
का बहुत अधिक महत्व है। उत्तराष्ययन सूत्र के तेईसरवें अध्ययन में यही 
विपय चल रहा हैं । आाय॑ केशिकुमार श्रमणा साधना के पथ पर चल रहें 
घे। वे और शिष्य-समुदाय यथाद्वक्ति घर्मं मे उद्यम करते हुए ग्रामामुप्राम 
विचरण कर रहे थे- 


गामाणुगराम रीयते, सावत्थिपुर मागए 


“वे ग्रामानुप्राम विचरण करते हुए, श्रावस्ती मे पश्चारे 


(२०९) 
चरण-घिहार 


वे अपने शिष्य-समुदाय से युक्त थे । वे परोक्ष एवं प्रत्यक्ष वस्तुतत्व 
फे ज्ञाता थे। वे एक ग्राम से दूसरे ग्राम, एक नगर से दूसरे नगर में विहार 
कर रहे थे। श्रावस्तो नगरी उस काल मे प्रसिद्ध नगरियों मे से एक थी । 
वहाँ को समृद्धि बढी-चढी थी । वह व्यापार का केच्च थी। श्रनेक कुशल 
व्यापारी वहाँ निवास करते थे । उसमे अनेक धर्मों के अनुयायी रहते थे ह। 
वहाँ तीर्थकरो के उपासक भी बहुत थे । भगवान पाश्व॑ंनाथ के अनुयायी 
श्रौर भगवान महावीर के अनुयायी भी वहाँ रहते ये । 'केशि' महाराज उस 
नगरी में पधारे। 


क्या वे रथ में बैठकर, या श्रस्य किसी वाहन में बंठकर विचरण 
करते थे ? या पैदल ही चलते थे ? वे श्रमण थे गौर श्रमणो के लिए चरण- 
विहार का विधान हैं । जेन-श्रमणो फे लिए किसी भी वाहन का उपयोग 
करना निपिद्ध है। अतः वे चरण से ही विचरण करते थे । चरण- 
विद्ारी ही ग्रामानुग्रः।म-सही अर्यो मे एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विवरण कर 
सकते हैं । 


साधु विहार क्यों करते हैं * 


वे पाद-विहारी थे । एक ग्राम से दूसरे ग्राम मे विचरण करते थे । 
जब वे वाहन का उपयोग नही करते थे, तो फिर क्यो इतना कष्ट उठाते 
थे ? क्यों विचरण करते थे ”? एक जगह आश्रम बनाकर क्‍यों 


नही बेठ गये ? इन प्रश्नों का उत्तर आपको यह चिर-परिचीत दोहा 
देगा --- 


बहता पानो त्िर्मला, देंघा बेंदेला डोय | 
साधु तो रमता भला, दोप न लागे कोय ॥ 


(३१०) ) 


बहता हुआ पानी निर्मल रहता है । वह ग्राम-नगर के पास होकर 
भी वहता है लौर मनुष्य उसमे नहाते-घोते भी है। फिर भी बहाव के कारण 
वहें 'पीनी गन्‍्दो नही होता है। क्योकि उर्समें पनंदगी क्रियाओ की मपेक्षा 
शुद्धि 'की प्रक्रिया विशेष वेग से चलती' रहतो हैं । किन्तु चही' पासी ' किसीः 
गड्ड़े में प्रेवाह से रहित होकर वन्ध जाता है तो बह गन्दा होने!लगना है ।" 
उसमेंचलने' वाली शुद्धि की 'प्रक्रिया समाप्त हो जांती' है । इसी प्रकार नसाधू- 
विहार करते हुए, चरित्र' में न्रिमंल बना' रहता है । विहार करत्ले हुए 
जमे-संम्पेक में आते हुए भी वह स्थिरता के “अभाव” में” आसक्ति में -लीन 
नही हो पार्ता है। परिग्रहवृत्ति भी अ्रल्प होती जातीः है'। एक- स्थान में 
स्थिर रहने से व्यक्ित में, पदार्थ आदि में, निवास स्थान में, सुख से व्यतीत 
होने जले सम्‌य /में और वर्ण, गन्ध, रप़ . स्पशे या साग-ढ,प आदि में रुचि 
या,अतिवड़त्ता उत्तन्‍्न हो ज़ाती है) अतः वह दब्यू, क्षेत्र, काल और भाव 
सुप़न्धी चारो प्रकार की प्रतिबद्धता से घिर जाता है । किन्तु भगवान लि, 
भादेश. है, कि-चारो प्रकार की प्रतिवुद्धता को त्याग क्र, साधु को अप्रतिवद्ध 
व्हारी बनना चाहिए ), जगत तक , दरीर सवल है, गीरोग है ओर, सभी तु 
इन्द्रियों का वल विद्यमान है तत्रतक सांघक को सतत विहार करते रहना 
चाहिए । उसी मे उसके सथम की सुरक्षा है । 


विहार करते हुए भी साधक विहार का उहेश्य नही पता है तो. 
दोपो- का 'शिकार हों जाता है । वह कष्टःसहिष्णत्ता'के प्रभाव मे या विशिष्ट 
क्षेत्रो मे पहुचने-की लालसा के कारण और ज्यादा। कष्टो ,का'शिक्लार होर 
जीता है ॥वह छोटे और 'शॉतिमय क्षैत्रो की उपेक्षा कर देता है तो विहार: 
फॉ:घ्येय"मारा जाता है। सारे. दि - चलते! रहने-> से नमी साधवा मे विध्त- 
उत्पन्न होते हैं | विहार का उह्ं श्य-प्रमुख लक्ष्य-सेयम की सुरक्षा है। पसतु+ 
जो विहार सयम भग करके होता है चरित्र को दूषित बनाता है और 
आसक्ति की वृद्ध करता है, वह विहार प्रशस्त विहार नढ़ी है, वह तो क्षेत्र- 

हे पक 


आल 8 + 2, 
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पर्यटन मात्र है या सुख-सुविधाओ के लिए किया जाने' वीजा व्यापौर है 
अथवा साधुक यश्व की चाह, शरीर के सुख, ससया के चंदे या ऐसे ही किसी 
अन्य भौतिक हेतु से परिभ्रमण करता है तो वह भी विंहरि नही है- 
इंटवाड़ा है। 


हु ४ ज्ब्प 


*सौंधु स्थिर-वास भी करते हैं 


| के ; 


जब तक शरीर मे द्क्ति है-विहार के योग्य स्थिति हैं, तब-तक 
विहार करने का विधान हैं किन्तु जब शरोर थक जाए तो साधक क्‍या 
करे १ जब चलने को शक्ति न रहे, जघाबल क्षोण हो जाय और विहीर मे 
संयम-पालन के बजाय सथ्म मे विवात उत्पन्न होने लगें, तव भगवान ने साधक 
है लिए लियतवास-स्थिर-वा्स का विधान किया है ! विहार कियी जाता 
है तो सयन' की आराघना लिए ही ओर बिहार से भात्म व्रोधनों और 
संयम विराधना होतो ही तो एक स्थान पर निवास किया जाता है 
चह भी सवन-आराधना के लिये हों। जैसे ज्ञानादि को प्राप्ति के लिये 
'र को गवेषणा के लिए या यत्नपर्वक मंल-त्याग के लिये' यत्नासेहित 
घलना धर्म का हेतु है, वैसे ही 'स्वफ़्याय-ह्यान/दि ; के, किये यत्पूर्वेक स्ध्रि 
ब्रठना भी धर्म का हेतु.. है । चलने या बंठने मे जिस किसी भी क्रिया से 
धर्म को साधता होती हो, वह क्षिया प्रदस्त है । किन्तु शरीर से सशक्त 
साप्तक के लिए स्वतत्न रूप से स्थिर-वास करने को विर्धान नही हैं। “उसके 
लिए नियतवास दोषावहं है । इसते विपरीत स्थोवर के लिए जों स्थिर 
रहने में हो सुरक्षा प्रतीत होती हो तो उनके लिए स्थिर रहनें मे हीं लाभ 
है । कहा की पे 7» ' 
"पद! ; , | वा जल भौ निर्मला, जो वो ऊडी होय। * * 75 
साधु बेठा भी भला, जो के थेवर होय ॥ 
या कप गहरा हो, उसमे जल के स्रोती से जले की आय होतीं हो ऐसी 
स्थिति में वैच्ची हुआ पानी भी विेल 'रहतो है । ' उसमें गरनंदगी नही वी 


हैः कु. कु: 


हा 
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सकतो । इसी प्रकार जो साधु स्थविर हो गया है, उसे स्थिर रहने मे ही 
लाभ है। उसके स्थिर रहने से उसमे कोई भी दूषण उत्पन्न नही होते हैं। , 
स्थविर तीन प्रकार के हैं-सूत्र स्थविर, चरित्रस्थविर भौर वय स्थविर। 
यहाँ वय स्थविर-वयोवृद्ध के विषय मे बात चल रहो है । बधा हुआ पानी 
उथला होता है, उसमे क्रीहा करने के लिए बच्चे भी घुस जाते हैं-पशु भी 
घुस जाते हैं । उसमे कूडा-ककंट भी गिरता रहता है ' जिससे उसमे स्रोत 
हो तो वे भी बन्द हो जाते हैं। अत उस जन में सडांध्ष प॑दा हो जाती 
है। किन्तु पानी कुए' मे उडा हो तो जिसके पास साधन होगा वही वहाँ 
पहुचेगा और अपने प्रयोजन के अनुरूप ही प्राय. उसमे से जल मिकालेगा । 
इसी प्रकार जो वय की वृद्धि के काग्ण भौर ज्ञान एवं चरित्र की आराधता 
के द्वारा स्वभाव से गम्भीर, उत्सुकता से शून्य, उत्तेजना से मुक्त और साधना 
में लीन बनकर ज्ञान और चरित्र की साधना मे गहराई और वृद्धि वाले हो 
जाते हैं तो उनके पास साघना को वृत्ति वाले व्यक्ति ही झा पाएंगे-क्षृद्र 
व॒त्ति वाले नही । ज्ञान गौर चरित्र मे परिपक्व वयोवुद्ध साधु एक स्थान पर 
स्थिर रहकर भी दोषो से मुक्त रहता है । 


युवा साधु भी एक स्थान पर रह सकता है ? 


वयोवृद्ध साधु स्थिरवास करें तो उन्हे अकेले ही छोड दें। क्प्रोकि 
सशक्त माधु के एक स्थान पर स्थिर रहने का विधान नहीं । ऐसा कहने वाने 
ने त्िधान को श्रघूरी बात ही जानी है-पूरी नहीं। वयोवृद्ध साधु भो को 
अकेला छोडता-धर्म के श्रनुकुल नही है । वृद्ध, ग्लान या रोगी साधुग्रो को 
अकेले छोहने से धर्ं का उपहाम होता है । अत. युवा साधुश्रो को भी 
उनकी सेवा में उतके पास रुकना अनिवायं बत्तलाया है | वयोवृद्ध सर्या यो 
की सेवा, उनके चरित्र के निर्दोष रूप मे पालन में सहयोग देने और उनकी 


आत्मा को शान्ति पहुचाने से साधक गुरु के ऋण से मुक्त हो सक्कता है । 
इस सेवा का भी बहुत बडा लाभ है। इसके सिवाय जो सेवा योग्य व्यक्ति 


(२१३) 


हैं, उनकी सेवा से जी चुराने पर साधक के चरित्र मे दूषण उत्पन्न होता है। 

तीसरे महांक्रत की पाँच भावनाओं मे एक भावना है-दृद्ध, ग्लान, रोगी, 
तपस्वी, नवदीक्षित, आचार्य और उपाध्याय महाराज की सविनय वेयावृत्य- 
सेवा करे / यदि साधक सेवा के योग्य सयभियों की सेवा नही करता 
हैं तो उसके तीसरे महावृुत में दूषण लगता है। श्रत्ः स्थविर भगवन्तों 
फी सेवा मे स्थित रहने से उसका चरित्र दूषित नही, किस्तु भूषित 
होता है । 


सेवा सो आत्म-साधना है 


क्या सेवा भी कोई साधना है ?-हाँ, सेवा-ज्ञानी, ध्यानो और सय- 
मीजनो की सेवा निजेरा का हेतु है-वेयावृत्य नाम का आम्यन्तर तप है । 
साधक को गुरु आदि की सेवा करते हुए, यही सोचना चाहिए, छि-मैं इनकी 
सेवा करता हूँ तो इन पर उपकार नही कर रहा हू, किन्तु ये मुझे अपनी 
सेवा का अधसर देकर, मुझपर अ्रपार उपकार कर रहे हैं। मुझे अपनी 
आत्म साधना में सहयोग दे रहे है। मैं इनकी सेवा कर रहा 
हैं तो अपने आत्म-हित के लिए कर रहा हूँ । अपने कर्त्तव्य का पालन कर 

हा हू। 


सेवा करनेवाले को अपनी उच्छ खल वृत्तियों पर अंकुग लगाने का 

हगे ही अवसर प्राप्त होता है। यदि वह प्रसन्‍त्र चित्त से सेवा से जुटा रहता 
हैं तो उमकी चित्त-विशुद्धि भी बिना यत्न के होती रहती है । जो वैयावृत्य 
करते हुए, शुभ भाव अत्यधिक वृष्दि को प्राप्त हो जाता है तो त्तोर्थकर नाम 
कर्म का उपाज॑न हो जाता है। सेवा करते-करते वह सेव्य की कोटि के कर्मो 


का सन्‍्चय कर लेता है। और एक दिन वह आराध्पपद को प्राप्त कर 
लेता है ।॥ 


(२९४) 


ऑत्म:धयेद या लास॑-दृष्टि से साधनों सेस्मवे 7 7 हे 7 वी खकेश 5 
( जलता 5. | उझ) हे ह तक जीण० + उापइफ रा 
४ + जरा.विषयान्तर हो ग़या है, पर कोई, बात नही । मजा विषश्ञ:साधु 
के विहार क्षोर स्थिरवास से सम्बन्धित है |.उलमे ,स्थिरवात़ से सस्वच्यित 
सिवाका व्रिषय भी आ गया 4 सेवा-करना बहुत-ही कठिन है। यो तो साधना 
ल्‍ग्रात्र कठित्,है। जज्ज-व्यक्वि उपकाह करने की ब्रत्ति से,याउआत्म-छक्ष्य-्से शूक्ष्य 
बनकर साधनाकरता है तो उसे साधना बहुत भारी लगतो है । सथमिग्रो को 
विहार-स्थिर- वास दोनो मे ही कठिताइयो का सामना करना पडता है । 
यदि लक्ष्य का हढ निश्चय नही हो तो साधना-मर्गि की कठिनाइयीं सोर्धक 
फे मनोबल को तोड डालती हैं । उनके मनृपषे विचार होने लगता है, 


सा रण 


कि-यह मैंने वा आपत्ति को क्यो मोल ले ली । यह कहाँ की वैठ-बेग़ार 


मेरे पल्‍ले पड गुई। इस प्रकार उसे साधना भारी पड़ने लगती है गौर वह 
धीरे-धीरे घाधना से दूर होने लगता है। वि शक हि 


+ ४ 45उससे विपरीत, अपने-लक्ष्य को,सम भने- झौर कर्तव्य|ख्ेध से; कितसी 
ीहिए्णुता भ्रा जाती है-यह वात हम धीरामज़न्द्रज़ी के, उदाहरृण:से-सम्रझ 
सकते हैं 


ठःक कक 5 छल! के क ने ख£ 9) + | 58 
राम के राजतिलक की तैयारिय* हो रही थी। बयोध्या के जन:जन 

शभ्ौर राजमहल के कण-कण में आनन्द की लहरें उठ रही थी । किन्तु महा- 
मिनी कैकेयी के मतिश्रमं से सहसा वंज्ञपंति 'हुआ । जिन्हे राजतिलक दिया 
"जी रहा था, उन्हे चोदह वर्ष के लिए वंनर्वास की पश्रादेश हो गेया। जिसने 
>सुवा'वही हतप्रभ रह गया । किन्तु राम के मन में प्राहत्तिक न' उठी । क्या / 
“उनकी भुजी' मे बल नेहा था? क्या प्रजां उनसे विमुख थी “' क्‍्यों'*वे 
फत्ति सहाय थे”! क्यो उन्हें अपने प्रेधिकीर के लिए लडना याद नही थो ? 
”झाजतर'कें थुंग के संपूत से शैस्ती स्थितिं मे श्रौप क्‍या आजा करेते हैं ? क्‍या 
वह चुप रहता है ? क्‍या वह यो नही दहाड पडता है-“आप मेरा ग्रेधिकॉर 
हेड़प रहे हैं ? तुम कैसे मेरे पिता हो ” तुम पिता हो या जनम-जनम के 


(999), 


वेरी? में ऐसे ही अपने अधिकार हाथ से नहीं जाने दूृगा |. भले मर- 
मिट्गा, परन्तु अपना हक नही छोड़े गा । न्यायालय बन्द थोड़े ही हो गये 
हैं ।! किन्तु कैसे ये वे राम ? वनवास की श्राजा सुनकर, उनका मुख तक 
ग्लान नहीं हआा । उन्होने यही सोचा, कि- पितो की ' श्रीज्ञा सहष/स्वीकार 
करना चाहिए मुझे .? पिता मुर्क: सज्य-शासन दे रहे थे तो कया मैं उसेच 
नहीं नेता ? अब पिता और माता-ने वनकस' दिया तो-यह क्यो तर स्वीकार० 
फू ? यहप्तो-मुझे राज्य-ग्रहण से” भी अधिक प्रसन्नता से स्वीकार करता» 
घाहिए [वबे'राम चौदह वर्ष वन-वन मे फिरे--- २- "५ फ् 

9 3 आम प्द्र कम , 5++ ४ 


| / ४ 
। . - , चौदह बरस फिरे वन से, न लोपा हुक्म दशरथ । 


,, .. उह्ठी, पितु-आ्राज्ञा पालक राम, हमें अब याद बाते हैं ॥॥ 


मे 


7 


हई। 


प्राण-प्रियां पत्नी का वियोग संहन किया । भख-प्यास के कष्ट 'सहे ' 
प्रिय अनुज के वियोग मे विंह/वल हो 'गयें। अनेक' कष्ट सहे । किन्तु उरनें 
विंकट घड़ियो मे भी उस पुरुषोत्तम ने श्रपने पिता 'या माता के लिएं एके 
भी उंपालम्भ का शब्द ने कहां और न'कोर्या ही-अंपन्नव्दं की तों' वात ही' 
दूर रही । कैसा उर्दात्त-र्चरित्रं है-शीराम का। उन्होने यह उंदात्तता कहाँ से” 
पाई ? अपने कर्सव्यवोध से 7 केंवल करते व्यपोलेन की दृष्टि होती तो वह” 
कत्तव्य-तालन का आंवेश कुंछ दिनो मे ठण्डा हो जाता'। किन्तु उन्होने अ्रति' 
कष्ट मे भी न अन्य पर क्षोम्त हुआ ओर न अपने आप पर ही ॥] उन्हे कभी 
यह विचार हीं नही हुआ; कि-मैंने जगले मे आकर गलती की ! आदि से 
अन्त तेंक पितो और माता के प्रति वही आदर भाव | मर्मे जरा भी सलार्निः 
नहीं । उन्होंने ऐपा समभाव'कंसे बनाये रखा २ * क्‍्या' उन्हे सरमभाव वचायें/ 
रखना पडा ? बनाये रखना तो प्रयत्न-साध्य है । किन्तु उनके मतसमे बह? 
भाव सहज, ही बता रहा ।. यह आव. सहज्ञ; कैसे, हो/गवा 2. उसके मत मे यह 
भाव रह होगे, कि-पिता की बाज्ञा, का पालन करके मैं उऋणु हो रहा हू. ॥ 


(११६) 


मैं अपना ही हित कर रहा हूं। हृदय में गहरे-गहरे ऐसे भाव हो, तभी' 
इतनी स्थिरता आ सकनी है-दृढ़ता रह सकती है । 


कुए से प नी भरा जाता है। उसमे से पानी भर-भर के लोग ले 
जाते हैं। परन्त कुए का पानी समाप्त नही होता है। वह कदाचित्‌ श्रधिक 
पानी के व्यय हो जाने के कारण खाली भी ही जाता है, किन्तु थोडी देर 
वाद पुन. भर जाता है। क्योकि उसमे पानी की आव रहती है-जल का 
अनेक स्रोतों से श्रागमन होता रहता है। उसके स्रोत उसकी गहराई मे 
रहते है । अत. कुए मे जल बना रहता है। लेकिन टकी कितनी भी बड़ी' 
हो, उसे कितता भी पानो भरा हो, पर उसका पानी समाप्त हो जाता है। 
उसमें जलागम बाहर से होता है | उसमें पानी भरा जाएगा तभी फन्ती 
मिलेगा । जो आत्मलक्ष्य से-अपने हित की दृष्टि मे घर्म-साधना करता है, 
उसके भीतर से साधना का स्रोत फूटता है थौर जो आत्मलक्ष्य से रहित 
धर्म-माधना करता है, वह बहिमुंख वन जाता है । उत्तकी साधना का स्रोत 
बाहर-भौतिक ठपलव्धि या लोक-दृष्टि मे रहता है। पहला साधक कुए' 
के समान है और दूसरा टकी के समान। पहले के लिए बाहर मे चाहे 
जितने विकट या विपरीत प्रसंग श्राएं, तो भी साधना से विमुख नही होते, 
जब, कि-दूसरे के लिए बाहर की विपरीतता उप्तकी साधना की मौत ही 
बनकर आराती है । अन. साधक श्रपने आत्मलक्ष्य मो न भूले तो उसके लिए 
वय, सेवा आदि की दृष्ठि से विहार और ग्थिर-वास दोनों ही साधना के 
अग वन जाते है । वहिदृष्टि साघक को विहार मे होने वाले कष्टो के कारण 
विहार मे और जन-समृू दाय की उपेक्षा के कारण स्थिर-वास में भी अरति 
उत्पन्न हो जाती है । 


लाभ की आशा हो तो व्यक्ति कप्ट भी सहन कर लेते है। आपको 
कोई सूई चुभाएं तो आप खुश होगे कि ताराज ? अरे | कोई प्रपनी श्रोर 
अगुुली भी उठा दे तो मनुष्य को सहव नहीं होता है। फिर भला कोई 


/ (३१७) 


'सूई चुमाना या चाक्‌ लगानो कैसे सहन कर सकेगा |: ऐसी' स्थिति में 
प्रसन्‍न होने की बात ही कहाँ है-विग्रह पैदा नही हो जाएगा ? किन्‍्तु मैं 
आपसे पूछे , कि-आप कन्नो सूई चुभाने वाले को या अग काटने वाले को 

' पैसे देते हो या नही ? उसका उपकार मानते हो या नही ? आप समझ 
गये होगे, कि-मेरा सकेत किस बोर है ' हाँ ! डाक्टर से श्राप सुई लग- 

+ वाने जाते हो था ऑपरेशन करवाने जाते हो तो वह क्या करता है ? सूई 

, ही चुभावा है न ? आप यह सब सहन कर लेते हैं न ? क्यो सहन करते 
हैं ? लाभ की आशा है-इसीलिए न ?, व्यक्ति हाट-बाजार में दुकाने लेकर 
जाते हैं। वहाँ भप, भूख, प्यास आदि सहन करते हैं। क्यो ? लाभ की 
आशा से । लाभ की आशा हो तो व्यक्ति अपना रक्त भी दे देता है । 

। गालियाँ, अपणब्द महना तो सहज बात है। श्राशय यह है, कि-लाभ की 
आश्या न हो तो मनुष्य को जरा-सा दु ख भी बहुत बडा लगता है ओर लाभ 
की आजा हो तो बडा से बडा कष्ट भी कष्ट नही लगता । सामायिक श्रादि 

- धर्म-क्रिया करने में कष्ट मालूम पडता है-नीति-मर्यादा के मार्ग पर चलते 
हुए, कठिनाइयों का अनुभव होता है-इसका कारण श्राप समझ सकते हैं । 
मधिकाश व्यक्ति आजकल कुल-परसम्परा के कारण ही धर्म चरण करते हैं- 
धर्म के स्वरूप को समझकर, आत्मिक ध्येय और लाभ के हेतु से नही | अतः 

। उन्हें धर्माचरण भारमभूृत लगता है भौर वे धर्म से ऊब जाते हैं। 


 झाये केशिकुनमार श्रमण और उनके शिष्य शआ्रात्मिक लक्ष्य और 
सननन्‍्त जात्यसुख की उपलब्धि के लिए साधना-पथ पर चल रहे थे | प्तः 
त्रे भरति, चर्या भादि परीसहो को जीतते हुए विचर रहे'यि। | 


है आह 0 3 के 


घाहन के! उपयोग प्रमाद है 


च् 


। रे स्न 


केशि महाराज ग्रामानुग्राम विहार कर रहे थे । ग्राम-भनुग्राम 
' जर्थोत्‌ एक ग्राम के बाद दूसरे ग्राम-किसी ग्राम का अकारण त्याग न करते 


/ (२६८) 


“हुए“विचर रहे थे । आज ऐसी स्थिति नही है । किन्तु किसी समय में साशु- 

अ संघ में ऐसी पद्धति रही होगी । प्राचीन साहित्य मे कहो-कही ऐसा उल्लेख 

है, कि-योग्य क्षेत्र की अक्ारण उपेक्षा करके साधु भागे बढ़ जाता तो वह 
.प्रायश्चित का भागी बन जाता । यह, बात चरणविहार में ही ठीक लागू हो 
सकती है-वाहन-विहार मे नही । 


साधु के लिए वाहन का उपयोग क्यो बजित है ?-इसके अनेक 
कारण हो सकते हैं । प्रथम तो साधु के पहले महान्नत मे ही दृषण लवता है। 
कोई-कोई कहते हैं, कि-पशु या मानव के द्वारा खीचे जाने वाले वाहन में 
बैठने से उन चोजो को पीडा होती हैं, अत.हिसा होती है-यह वात तो समझ 
में श्राती है। लेकिन विद्य तू, ई धन, आदि से चलनेवाले वाहन-कार, ट्रं न, 
वायुयान मादि में क्या हिंसा होती है ” ऐसा तक करनेवाले मुझे तो बज्ञ 
लपते है । उन यानो के द्वारा भी प्रत्यक्ष ही अस-स्थावर जीवो की हिंसा 
होती है । पुन वे तक दे सकते हैं, कि-यो तो चरण से चलते हुए भी हिंसा 
होती है। पर यहाँ भी वे भलते हैं, कि-पैदल चलने वाला सावधानी रख 
सकता है, किन्तु वाहन-विहा री नही । पंदल चलनेवालो की अपेक्षा साइकल 
पे चलनेवाला ज्यादा पर/वलम्बी बन जाता है । साइकल को अपेक्षा कार 
वोला, उसस्ते अंधिक रेल वाला और उससे भी श्रधिक्र जलयान और नभयान' 
वाला परावलम्बी हो जाता है । जितना अधिक प्रावलम्बन उतना डी यत्ना 
का अभाव हो जाता हैं और यत्ना के अभाव में अआर्इ्िसा कैसे सम्भव है ? 
वस्तुत. यत्ना ही धर्म है। यत्ना करते हुए, कदाचित्‌ हिंसा हो जातो है तो 
इतना दूपण नही है, जितना अयत्ना में दूषण है। 


दो मुनि चन रहे हैं । एक मुनि ईरया समिति से बड़ी यत्नापूर्वऋ 

चन रहे हैं और दुसरे मुनि इधर-उधर ताकते हुए यो ही धडाघड चले जा 
'रहे  हैं-ईया शोधन की ओर ध्यान नही है । पहले मुत्ति के बचाने का यत्न 
£ करते हुए, कोई बडा जीव चरण के नीचे दवकर मर गया । दूसरे मुनि के 
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रा 


(२१९) 

द्वारा एक भी जीव की विराघना न हुई। बबे वताइये-किसे अधिक दोप 
लगा ? आपकी दृष्टि मे शायद दूसरा सुत्ति निर्दोष और पहला सुत्ति दोषी हो 
सकता है, किन्तु भगवान्‌ की दृष्टि मे लही। भगवान्‌ की दृष्टि मे दूसरा 
मुनि छहो काय का चिराधक है-भाव हिंसक है, जब कि-प्रथम मुनि उसी 
जीव की द्रव्य हिंसा के भागी हैँ । द्रव्य हिंसा से भाव हिसा अति भयकर 
है। यह क्यो ? प्रथम मुनि का उपयोग सुरक्षा मे लगा हुआ था-उनको 
इन्द्रियाँ जीव मात्र के प्राणों को बचाने के उद्यम में यत्नवान्‌ थी ॥ इतने पर 
भी उनके द्वारा जो हिंसा हो जाती है, उसका उन्हे पश्चाताप होता है। वे 
प्रायश्चित भी करते है । लेकिन, दूसरे मुनि मे जीव चाहे मरे या न मरे, 
उसमे उनमे ते एक बात भी नही होती है । उसकी इन्द्रियाँ, उसका उपयोग 
ओर उसकी योग-प्रवृत्ति खुले हुए प्रवृत्त छ्ास्त्र के समान है। इसलिए 
भ्रहिसा के यत्व के अभाव में वह प्रमादी भाव हिंसक है। उसमे जीडो को 
'त मारने का यत्न ही नही है। 


इस उद'हरण से समझा जा सकता है, क्वि-जिन-जिन साधनों से 
यत्ना का अभाव होता है, उन सब साधनो का उपयोग मुनि धर्म से एक दम, 
विरुद्ध है। वाहन-प्रयोग से अपरिग्रह न्नत का भग, काल-सम्बच्धी नियमोः 
का अतिक्रमण, ब्र.म्द्चयं-गुष्ति मे श्रमर्यादं! श्रादि कई दूषण उत्पन्न हो 
सकते हैं । हे - 


कु 


नियमो की शिथिलता, वेघानिक नहीं हो सकती 


| 


आजकल कुछ विचित्र स्वर उठ रहे हैं । प्रमाद से हिसो होती है-' 
यह बहकर यत्ना का उपहास किया जाता है। किन्तु मनमे महिसा के भाव 
हों-अप्रभत्त वृत्ति हो तो घर्मांचण का प्रयत्न न हो, ऐसा कप्नी सम्भव है 
पा ? अग्रमत्त वृत्ति और सुरक्षा के प्रयत्त से युक्त आचरण मे कोई विरोध ? 
है कया ? उपकार के नाम पर कोई किसी जीव के वध का कहे तो क्‍या ” 


(२२२) 


गैगा । मोती के टकडो नही किये जा सकते । यदि मोती के दुकड़ किये 
जाते हैं तो वह माला मे पिराये जाने योग्य ही नही रहता है। भग्न मोती 
की कोई कीमत नही होती । श्रावक धर्म स्वर्ण के तुल्य है और साधु घर्म 
मोती के तुल्य है । श्रावक धर्म मे एक दित के लिए भी हिसा या अन्न॒म्हय या 
आरम्भ के त्याग का महत्व है । किन्तु साधु के ब्रतो मे जीवन भर मे एक 
जीवन वध की, एक बार भूढ बोलने की या एक बार ही अन्नम्हयचर्य के 
सेवन की या एक बार कच्चा पानी पीने की छुट रखने पर वे महात्रत नही 
कहला सकते । वह व्यक्ति साधु नही कहला सकता । वह उत्कृष्ट कोटिका 
श्रावक्र माना जा सकता है | किन्तु यदि क्रत-ग्राहक स्वय उन छुंट के होते हुए 
भी- वह अपते आपको साधु मानने या मनवाने का आग्रह रखता हो तो वह 
सम्यग्‌ दृष्टि भी है या नही-इसमे सन्देह है। 


विय्रम-पालक ही साधक-जीवन 


साधु या श्रावक साधक कब कहलाते हैं ?- जब कि वे अपने नियमों 
का पालन करते हैं। तियम-पालन में हृढ रहने वाले ही सच्चे साधक हैं 
किन्तु पूर्ण नियम नहीं पछते हो तो यथा शक्ति नियम पालते हुए, शेप में 
भ्रपनी दुर्वेलता को स्वीकार करने वाले भी मार्ग पर स्थित हैं | पर नियम 
नही पलने पर अपनी द्वुर्वंलता को स्वीकार करके, उन दुबंलताश्रों को वेधा- 
निकता का जामा पहनाने की रुचि वाले साधक कहाँ स्थित हैं-यह विचार- 
णीय है। तियमो के पालन न होने पर अपनी कमजोरी को स्वीकार 
करना अच्छा है, किन्तु नियमों में परिवर्तत करने की माय करना अच्छा 
नद्दी है 


एक राक्षस था। जगल भें रहता था | उसके पास एक खटिया थी । 
कोई मुसाफिर उधर से निकलते तो वह उनका स्वायत किया करता श्ौर 
उन्हें मोने के लिये वह खठिया देता । पर उसमें एक बुरी आदत थी । बह 


हर ध न _न्रानन्‍नी या... बज. 


,रेशरे) 


खटिया पर सोये हुये मेहमात का निरीक्षण करता ॥ यदि वह मेहमान 
खटिया के वरावर लम्बा होता तो वह उसे आराम से सोते देता । किन्तु जो 
वह लम्बाई मे खदिया से छोटा होता तो उसे खीच-तान कर खटिया के 
बरावर कर देता और खटिया को लम्बाई से बडा होता तो उसके मस्तक 
मभौर पाँवों को दीपयकर उसकी घंडी करं देता। इस क्रिया में बेचारे 


मेहमान के श्राण निकल जाते । लेकिन, राक्षस को इसकी परवाह 
नही थी । 


साधक का जीवन खटिया के समान है ओर नियम उस खटिया पर 
सोने वाले व्यक्ति के समान हैं । जैसे खटिया में व्यक्ति सोता है, वेसे ही 
नियम जीवन मे व्याप्त होते हैं । खटिया कमजोर हो ठो उसे खटिया पर 
विठाना योग्य नही है । इसी प्रकार साधक जो वन मे दुबंलता हो और नियम 
कठोर हो तो उसे वे नियम ग्रहण करना योग्य नही है । यदि भारी व्यक्ति 
खटिया पर वंठ गया हो और खटियां चरमरा रही हो तो उस व्यक्ति को 
खटिया से उत्तार देमे मे ही दोनों की सुरक्षा है । इसी प्रकार जिसके दुबंल 
जीवन में कठोर नियमो के किसी कारण से ग्रहण हो जाने पर, जीवन टूटता 
दिखाई दे तो सहन करना चाहिये और यदि सहन न हो तो उसके लिये 
ईमानदा थे का रास्ता खुला है ही-पर इसके लिये हम इजाजत्त नही दे सकते 
हैं । जो राक्षत्त वाला रास्ता है, वह हमे अच्छा नही लगता । भियमों की 
क,ट-छौट में नियमो की आत्मा ही समाप्त हो जाती है । 


खटिया मेहमानों के लिए है । इसी प्रकार साधक का जीवन साधना 
क लिए है। जो यह कहतें हैं, कि-जीवन के लिए नियम है, नियम के लिये 
जीवन नहों-यह मत्यं नही है । झ्लोर्य हप्टि तो जीवन को साधना के लिये 
ही मानती आई है । यह भावना नियमो के लिये जीवन का उत्सर्ग करने 
वालो में स्पष्ट है। दिखाई देती है । यदि हमारें जीवन में नियमों के विपय 
से कमजोरी हो-तो उसे स्वीकार करने मे कोई हानि नही है । किन्तु अपनी 


पंप 


की किन>न+ 5 


(१२०), 


ग्रहिसक वत्तिवाला ऐसे करने के लिए सहष तैयार हो जाएगा ? सम्यण 

प्टि जीव पापोदय से विरति ग्रहण नही कर सकता है, किन्तु उसे अविरति 
एक रोम में भी उपादेय नही लगतो है, तो क्‍या वह श्रविरति को विरति 
मान सकता है। देशविरत श्रावक सामान्य गृहस्थ भी हो सकत्ता है श्र 
राजा भी । गहस्थ या राजा श्रावक अ्रपशधियों को दन्ड देते हैं, घत, 
कुटुम्ब, राज्य आदि की सुरक्षा के लिए युद्ध भी करते हैं । उम युद्ध में हिसः 
को अच्छी न मानते हुए भी वे हिंसा करते हैं तो क्‍या वे हिसा को योग्य 
या अहिसा मान ले-ऐसा क्‍यों सम्भव है ?-नही, सम्यम्‌ दृष्टि कभी भी, 
श्रपनी विवशता से होने वाली हिसा को-अपने या अन्य का बचाव करते 
हुए होने वाली हिसा को-योग्य या अहिसा नहीं मान सकता है । _ यदि वह 
इस प्रकार विवशना से या कर्माँदय से होनेवाले-अधर्माचरण को धर्म मान 
ले,तो उसके लिए शथ्रावक के दूसरे मनोरथ का कोई प्रयोजन ही नही रहता 
है । जब ऐसी स्थिति है तो आज जो नियमों की कठोरता के कारण नियम- 
पालन में अवामर्थ्य और आचार-शैथिल्य के कारण साध्वाचार के नियमों 
फो ढीले करने की जो माँग चल रही हैं, वह कहाँ तक उचित है ? अपने 
प्रमाद और दौरब॑ल्य से उत्पन्न नियम-शेथिल्य को वैधानिक रूप नही दिया 
जा सकता'। उसे धर्माचरण नही माना जः सकता | 


यह वात ठीक है,कि-नियमों की कठोता के कारणा नियम यथ बत्‌ 
नही पलते हूँ तो मनमे ही हीनवा का श्रनुभव होता है। क्रिन्तु्राज के 
मनोविज्ञान के विश्लेषण के अनुसार उ्त हीनता की ग्रन्थि समन की भूल 
नही करना चाहिए। हीनता की ग्रन्यि से तो मानक कुण्ठा और उन्नति 
के मार्ग में गत्यावरोघ उत्पन्न होता है। किन्तु इस हीनता के बीध को साधक 
स्वस्थ रुप में ले तो उसका उत्थान में गत्यावरोध दूर होता है और मोन-, 
सिक कुण्ठा को तो कहो झ्रावश्यक ही नहीं रहता है । यह हीनता-बोघ्च 


. साधक को उच्च आदर्श स्व दृष्दि के समक्ष रखने के लिए प्रेरित 


'इरता हे ॥ 


नन्हे व कि 


(१२१) , 


इसरत प्रक्षेप है, कि-कठोर नियमों के कारण मायाचार की वहद्धि 
होती है। किन्तु, यह वात क्‍या नियमो के सरलीकरण में भी सम्भव नहीं 
है ? जिसे नियमो को पाले बिता ही नियमो के पालन का यज्ञ लेना होगा, 
वहु तो सरल से सरल नियमों में भी माया का सेवन करेगा। मसायाचार 
को हटाने के लिए नियमों के परिवर्तन की नही, दृष्टि के परिवर्तन की 
प्राबश्यकता है । 


हम ससार मे देखते हैं, कि-देश के विधान के थिपरीत, कई व्यक्ति 
अनेको दुष्कर्म-तस्कर व्यापार आदि करते हैं । बनेको-भनेक व्यक्ति विधान 
के नियमों का उललघन करते है तो वे उसके लिए दण्डित होते हैं। किस्तु- 
इस कारण कोई यह माँग नही कश्ता है, कि-विधान की हृष्टि से उन। 
अक्ृन्यों को योग्य मान लेना चाहिये । वस्तुतः नियम तो उच्च कोटि के 
ही होने चाहिए और वहाँ तक पहुंच ने के यत्न होते रहना चाहिये । यदि 
इस प्रकार नियमों का परिवर्तंत किया जाता रहा तो फिर आचार-विधान ' 
भविष्य में सुरक्षित रह सकेगा क्या ? 


साधु के और श्रावक के ब्रतों मे अन्तर 


“5 7 आवक के ब्रत छुट वाले होते हैं। वह इच्छा के अनुसार एक, दो 
या सब ब्रत ग्रहण करने में या ब्रत में कुछ छुट रखने मे 'स्वतन्त्र है । किन्तु 
साधु धमम मे पाँचो महान्नत एक साथ ग्रहण करना और बिना" किसी छूट के”' 
श्षत ग्रहण करना अनिवार्य है। पुराने सन्‍्त इस विंषय में स्वर्ण और मोती' 
को खरीदने का उदाहरण देते हैं । जैसे सोना खरीदने का इच्छुक व्यक्ति एक' 
मासा, तोला-दो तोला या आज की भाषा में एक ग्राम-दो ग्राम, पाँचग्राम'' 
या दस ग्राम-अपनी इच्छानुसार परिमाण से खरीद सकता है ॥ यदि स्वर्ण 
का अ्रधिक परिमाण का टुकडा हो तो वह अपने इच्छित परिमाण का दुकड़ा 
कटवा सकता है । किन्तु मोती खरीदने के इच्छुक को पूरा मोत्ती ही खरीदना 
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गैगा | मोती के टुकड नही किये जा सर्कते । यदि मोती के दुकड़ किये 
जाते हैं तो वह माला मे पिराये जाने योग्य ही नही रहता है। भग्न मोती 
की कोई कीमत नही होती । श्रावक धर्म स्वर्ण के तुल्य है गौर साधु घम 
मोती के तुल्य है । श्रावक धर्म मे एक दिन के लिए भौ हिंसा या झन्रम्हय या 
आरम्भ के त्याग का महत्व है । किन्तु साधु के ब्रतो मे जीवन भर में एक 
जीवन वध की, एक वार भूट बोलने की या एक वार ही भत्रम्हयचर्य के 
सेवन की या एक बार कच्चा पानी पीने की छुट रखने पर वे महात्रत नहीं 
कहला सकते । वह व्यक्ति साधु नही कहला सकता । वह उत्कृष्ट कोटिका 
श्रावक माना जा सकता है । किन्तु यदि क्रत ग्राहक स्वय उन छेंट के होते हुए 
भी वह अपने आपको साधु मानने या मनवाने का आग्रह रखता हो तो वह 
सम्यग्‌ दृष्टि भी है या नही-इसमे सन्देह है। 


5 


विग्रम-पालक ही साधक-जीवन 


साधु या श्रावक साधक कब कहलाते हैं >- जब कि वे अपने नियमों 
का पालन करते हैं। नियम-पालन में दृढ रहने वाले ही सच्चे साधक हैँ 
किन्तु पूर्ण तियम नहीं पलते हो तो यथा शक्ति नियम पालते हुए, शेप में 
श्रपत्ती दुवंलता को स्वीकार करने वाले भी मार्ग पर स्थित हैं । पर नियम 
नही पलने पर अपनी दुर्बलता को स्वीकार करके, उन दुबंलताओ को बेधा- 
निकता का जामा पहनाने की रुचि वाले साधक कहाँ स्थित हैं-यह विचार- 
णीय है । नियमों के पालन न होने पर अपनी कमजोरी को स्वीकार 
करना अच्छा है, किन्तु नियमो में परिवर्तत करने की मांग करना अच्छा 
नही है । 


एक राक्षस था। जगल में रहता था | उसके पास एक छटिया थी | 
कोई मुसाफिर उधर से मिकलते तो वह उनका स्वागत किया करता और 
उन्हें सोने के लिये वह खटिया देता । पर उसमे एक बुरो जआाइत थी । वह 
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खटिया पर सोये हुये मेहमात का निरीक्षण करता ॥ यदि वह मेहमान 
, खटिया के बराबर लम्बा होता तो वह उसे आराम से सोने देता । किन्तु जो 
- वह लम्बाई में खदिया से छोटा होता तो उसे खीच-तान कर खटिया के 
वराबर कर देता और खटिया की लम्बाई से बडा होता तो उसके मस्तक 
भौर पाँवों को दीपकर उसको घडी करे देता। इस क्रिया में बेचारे 


मेहमान के प्राण निकल जाते | लेकिन, राक्षस को इसकी परवाह 
नही थी । 


साधक का जीवन खटिया के समाच है और तियम उस खटिया पर 
सोने वाले व्यक्ति के समान हैं । जैसे खटिया में व्यक्ति सोता है, बसे ही 
नियम जीवन मे व्याप्त होते हैं ॥ खटिया कमजोर हो तो उसे खटिया।पर 
विठाना योग्य नही है ॥ इसी प्रकार साधक जीवन मे दुबंलता हो और नियम 
कठोर हो तो उसे वे नियम ग्रहण करना योग्य नही है । यदि भारी व्यक्ति 
खटिया पर बैठ गया हो और खटियां चरमरा रही हो तो उस व्यक्ति को 
खधिया से उत्तार देमे मे ही दोनों की सुरक्षा है । इसी प्रकार जिसके दुबेल 
जीवन में कढोर तियमो के किसी कारण से ग्रहण हो जाने पर, जीवन दूढता 
दिखाई दे तो सहन करना चाहिये और यदि सहन न हो तो उसके लिये 
ईभपानदा ते का रास्ता खुला है ही-पर इसके लिये हम इजाजत नही दे सकते 
हैं । जो र्षतत वाला रात्ता है, चह हमे अच्छा नही लगता । नियमी की 
काट-छौँट में नियमो की श्रात्मा ही समाप्त हो जाती है । 


खंटिया मेहपानों के लिए है । इसी प्रकार साधक फा जीवन साधना 
क लिए है। जो यह कहते हैं, कि-जीवन के लिए नियम है, नियम के लिये 
जीवन नहों-यह सत्य नही है | आर्य हप्ठि तो जीवन को साधना के लिये 
ही मानती आई है | यह भावना नियमों के लिये जीवन का उत्सग करने 
वालो में स्पष्ट है! दिखाई देती है । यदि हमारें जीवन में नियमों के विषय 
मे कमजोरी हो-तो उसे स्वीकार करने मे कोई हानि नही है। किन्तु अ्रपन्ी 


फाः 


डे 
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दुर्बलता के कारण जो साधनामप जीवन में परिवर्तन होते है, उनके मनुसार 
नियमो में परिवर्तन करने से तो बहुत वड़ी हानि है । इससे इच्छा शक्ति) 
कास होता है । 


रा विहार-चर्या की कठोरता के प्रसग से साधना के विषयों में सम्प्र त 

5 “्यक्त हो रहे गलत दृष्टिकोण के, विपय में चर्चा करके, अपनी समभ के 
अनुसार उसका निरसन करने का यत्न किया है, यह | श्रब अपने मूल विपय 
विहार पर पुनः आते है । पंदल चलना कष्ट रूप लगता है । किन्तु इससे 
शरीर मन दोनो ही स्वस्थ रह सकते हैं। 


विहार के लाभ ' 


क्रेशि' महाराज पग्रामानुप्राम विचरण करते हुये श्रावस्ती नगरी में 
पधारे । ज्ञानियो ने स्वय विहार किया । उन्होने विहार में लाभ देखा ॥7* 
इसीलिये साधको के लिये विहार का विधान किया । ज्ञानी ऐसे कष्ट विधान 
क्यो करते हैं ? क्या वे निदंयी होते हैं ? वस्तुत: इस कठोर नियम-विधान मे 
भी उस ज्ञानियों की श्रपारकरुणा के दशंन होते है। साधन के चरण- 
विहार में ज्ञानियों ने चरित्र की सुरक्षा के सिवाय और भी अनेक क्षाभ 
देखे हैं । 


चरण-विहार से शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक लाभ अनेकों 
हैं। चरण बिहार से दरीर का श्रम होता है जिससे साधक श्रम का अभ्यासी 
बना रहता है। शक्ति विकसित होती है । स्वास्थ्य-लाभ होता है और सबसे ४, 
बड़ी बात यह है, कि-साधक को स्वावलम्बन का उत्तम शिक्षण मिलता है। 
मानसिक दृष्टि से भी उसको लाभ होता है। साधक के मन मे साहत की 
- वृद्धि होती है। कप्ट-सहिप्णुता का विकास होता है । विविध क्षेत्रों के 
/-प्र्यटन से उल्हास की प्राप्ति होती है। जगल आदि में परिश्रमण से भय पर 
जयलाभ होता है जौर मन की घारणा-शक्ति का विकास होता है। इनके 


ढ़ 
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, सिवाय विशिष्ट आध्यात्मिक लाभ की उपलब्धि चरण-विंहार की विशेषता 
“$ है। साधक परिभ्रमण करते हुए, पुण्य के उदय मे लीन सुखी जीवों को ओर 
पापके उदय से तड़पते हुए दुःखी जीबो को देखता है। (जो उसे ससार में 
रहते हुए न दिखाई देती थी, वह सब कुरूपता उससे दूर होने पर दिखाई 
देने लगती है । वह सामान्य और विशेष कहे जाने वाले मनुष्यो के अन्तरग 
जीवन में दूर से ही माँककर बहुत कुछ देख सकता है। जो समाज मे उन्नत 
कहे जाते हैं, उनकी हीनताएँ और निम्न कहे जाते हैं उनकी दु खमय और 
घीभत्स स्थितियों के भीतर छिपी हुई उत्वान की छुटपटाहट या करुण- 
शक्रकन्दना के साथ ही साथ एक-दूसरे को निगल ज,ने की वृत्तियो के दर्शन, 
उन्हें सहज में ही हो जाते हैं । जिससे सावधान साधक के हृदय मे उन 
जीवबो के प्रति करुणा उमड पड़ती है। इस ससार-दर्शन से ज्ञान की वृद्धि 
. होती है । करुणा को पुष्टि होती है । उसे ऐसा लगने लगता है, कि-जिस 
ससार को सुख का सागर समझा जाता है, उस ससार के सुनहरे माया- 
भावरण के नीचे दुःखो के कीडे वुलवबुला रहे हैं । उसे ससार कषायो के 
दावायल में जलत्ते हुए चत्कारों से भरपूर जगल-सा प्रतोत्त होने लगता है। 
इस प्रक्तार उसे वैराग्य और सवेग की पुष्टि के निभित्त मिलते रहते हैं । पृण्य 
और पाप के फलो को विचारते हुए उसे आत्म-शवित मे आस्था दुढ़ होने 
के प्रश्नंग प्राप्त होते रहते हैं। वह विहार से जन-जीवन [को सरलता से देख 
सकता है और उ है योग्य आध्यात्मिक प्र रणा दे सकता है । इस प्रकार वह 
मर फष्टो के बीच भी स्त्र;पर का विकास साध सकता है । भगवान के श्राशय 
2 को स्पष्ट करते हुए आचाये ने कहा है--'देह-दुक्ख महाफलं 


साधना के मार्ग में झाने वाला देह का कष्ट साघक के लिए महाफल 
का प्रदाता है। उस कष्ट के सहने से साधक के जीवन में उज्जवलता आती 
है। वह तेजस्वी, झोजस्वी वर्चस्वो और यदास्वी बन जाता हैं । किन्तु यह 
सब विहार के लाभ उसे हो प्राप्त हो सकते हैं, जो कष्ट भीरू न हो, जिसके. 
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प्न् 'मे अभिशाप देने की भावना न हो, जिसकी विवेक की आंखें खुली हो, 
लिसके मत का कण-कण मंगल-ताद कर रहा हो और इन सवसे ऊपर शासक - 
के रूप में आत्म-लक्ष्य पृवंक साधना की दृष्टि सतत जाग रही हो ॥ इससे 
विपरीत दृष्टि वाले जीव को विहार के ये सव लं।भ प्राप्त नहीं हो सकते 
हैं । भगवान 'केशि' कुमारश्रमवण ऐसे हौ श्रेष्ठ साधक थे, जो विहार के 
समस्त लाभो से अपने साधनामय जीवन को समृद्ध बना रहे थे । वे उस 
उपकारी महानद के समान थे, कि-वह जिधर से बहता है उस भूमि भाग 
को विपुल समृद्धि से सम्पन्त बना देता है, उमकी प्यास बुभता है, 
भूख मिटाता है, सौन्दर्य प्रदान करता है और जीतलता आदि प्रदान 
करता है । , । | 


वे श्रावस्ती में पघारे है। अं!गे इस विषय में सूत्रकार मह॒पि क्या 
फरमाते है, सी श्रवण करने पर घिदित होगा 


«0 228 मे 
; (अरलिदुय-नांम उज्जाण, तम्मि -नयरमंडले ॥ , । 
। _-. ,, ,फोसुय सिज्जसस्थारं, तत्थ वाममुवपागए ॥ ४ ॥ 


“उस मगर की सीमा में तिन्दुक नाम का उद्याव था । श्रो केशि' 
कुमार श्रमवरण ने श्राशुक शय्या-सस्तारक ग्रहण करके वहाँ पर निवास' 
किया । ः हि 


गाथा-गत घिषय ह - 


क | ० " ॥4 


इस गाथा में 'केशि महाराज के श्रावस्ती नगरी मे निवास-स्थात 
करने का वर्णन आया है । वह नगर की सीमा मे नगर के बाहर ही ठहरे 
थे । उन्होंने बहाँ सयमियो के योग्य'पाट, तण आदि ग्रहण किया | इस वर्णन 
मे से हम निम्नलिखित विपयों को छाँट सकते हैं-(१) सयमी के योग 
निवास स्थान, (२) निवासब्स्थात का साधना पर पड़ने वाल प्रश्ाव (३) " 
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जीवन की आ्ावध्य ह टस्तुओ्रो में एक-वासगृह, (४) बैठने-सोने के लिये योग्य 
, आसन, तुण आदि का मयांदा से युक्त ग्रहण, (५) इस मर्यादा युक्त व्यवहार 
फा घर्मं के साथ सम्बन्ध आदि । 


संयमी-जनो के ठहरने योग्य निवास-स्थान के विषय में शास्त्रों में 
विधि-निधध् रूप अनेऊे निर्देश हैं । 


जीवन में आवश्यक वस्तुरयें 


जीवन मे जीवन निर्वाह के लिये कितने पदार्थों की श्रावश्यकता है- 
इस विपय में यदि हय भली भांति विचार करें तो हमे लगेगा, कि-बहुत अल्प 
, वस्तुओं से ही जीटन का निर्वाह हो सकता है । अर्थात्‌ मानव-जीवन भी 
विश्व के अन्य जीवो क जीवन के समान अल्प वस्तुओं पर चल सकता है 
किन्तु यह दृष्टि तो आज के जीवन मे तुच्छ लगती है । भाज तो भावश्यकता 
की वद्धि करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है । आझावश्यकताओं को वृद्धि 
से फ्ला-फना जीवन उच्च स्तर वाला और आ्रावश्यकता की अल्पता से 
सिमटा हुआ जीवन निम्न स्तर वाला माना जाता है । विद्यार्थी-जीवन से 
पाठ्य पुश्तको से यह शिक्षा मिलती है, कि-प्रावश्यकता ही भ्ाविष्कार की 
जननी है । आवश्यकता की जितनी ही वृद्धि होती है उत्तनी ही माथिक 
समृद्धि, सम्पता की सुप्टि और सस्कृति की उन्‍्नति' होती है । इन बातो मे 
कुछ तथ्य नही है, यह तो हम नहीं कह सकते हैं । किस्तु' आवश्यकता के 
विस्तार से समृद्धि के साथ-साथ जो अनिप्ट उत्पन्न होते है, वे आज प्रत्यक्ष 
देखे जा सकते हैं। आवश्यकता का घविस्तार ऐसा राक्षस है, जो मौतिक 
समृद्धि करे ठो करे मानव को 'देकर,- उसकी नेतिकता, सुख, शान्ति, प्रेम, 
बादर्ण, आात्म-वैभव आदि को खा जाता है । खेर, यह हमारा मुख्य विषय 
नही है | परच्तु इतना कहना उचित है, क्रि-आवद्यकता की वृद्धि दुःखो,की 
जननी है । विपुल आवश्यकताओ का स्वामी अपना स्वत्त्रता खो बैठता है 
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परतन्त्र हो जाता है । श्रावव्यकताएं' चाहे जितनी बढा लो, किन्तु जीवन 
के लिए आवश्यकताए प्रकृति की श्लोर से जितनी नियत है, प्राय: उतनी 
ही रहेगी । 

आवश्यकता किसे कहते हैं ?>जिसके क्रमाव मे जीवन न चल 
सकता हो-वह आवश्यक पदार्थ है श्रीर उसके भाव को झ्रावश्यकता कहते 
हैं । इस कप्तौटी पर हम पदार्थों को परखते जाय-तो हमें पता लग जाएगा, 
कि--जिन्दगी के लिए क्‍या जरूरी है औौर क्या बिन जहूरी है ? मनुश्य 
इवास लेता है-हवा भे । वह हवा में रहता है । हवा के बिना वह जी नहीं 
सकता । यदि उसके शरीर में आने-जानेवाली हवा को शरीर में आने-जाने 
से रोक दिया जाय तो वह कितने काल तक जी सकेगा ? इस प्रकार पहली 
और सर्वाधिक भ्रवश्यक वस्तु है-वायु | वायु के बित्ता जीवन सम्भव ही 
नही है । किन्तु आप जिस वायुका सेवन करते है उसकी कीमत तो चकाते 
हैं या नहीं ? प्रकृति ने जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक ' द यें को क्तिना 
सुलभ बनाया है। किन्तु व्यापारी मानव वायु का व्यापार करने से भी कहाँ 
बाज आता है ? श्रवसर आने पर मनुष्य को कभी वायु भी खरीदना पडता _ 
है। परन्तु प्रक्रति ने तो मुक्त +स्त से यह पदार्थ दिया है । 


दूसरी आवश्यक वस्तु है--पानी। पाती के अभाव मे जीवन सम्भव 
नही है। भले ही पानी के अभाव में मनुष्य कुछ दिन ज वित रह सकता 
हो, परन्तु पानी के विना वह ज्यादा लम्बे काल तक्र नही रह मत्रता है । 
प्रकृति ने वायु जितना सुलभ पानी को नही बनाया है| किन्तु फिर भी वह 
सुलभ है । यो पानी का भी कोई ल्ञास मूल्य नही है। फिर भी यह कुछ 
कम सुलभ होने के कारण कुछ मूल्यवान हो जाता है । 

तीसरी आवश्यक वस्तु है--अश्रन्न । हवा के बिना मनुष्य कुछ क्षणो 
तक, पानी के बिना कुछ दिनो तक और अन्न के बिना कुछ महीनो तक 
रह सकता है | अन्त के बिना महिने भर तक रहने वाले भी विग्ले ही 


(२२९) 


मनुण्य हीते हैं। प्राय: अन्त के बिना सामान्य मनुष्य कुछ दिनो तक ही रह 
; सकता है प्रकृतिने पानी से अन्न को कम चुलभ रखा है । अतः अन्त बिना 
मुल्यके प्राय: प्राप्त ही नही होता हैं । 


चौथी आवश्यक वस्तु है-वस्त्र ॥ वस्त्र के बिता भी मनुष्य रह 
सकता है । किन्तु ऐसी सामथ्ये सभी मनुष्यों मे नही होती हैं। शीत-तापके 
लिवारण के लिए जीवन मे वस्त्रो की आवश्यकता हैं। बस्त्रोंके अभाव में 
भी जीवन-निर्वाह कठिन हो जाता है। वस्त्र धारण का जुडंत प्रणेजन हैं 
शरीर की सुरक्षा ओर लज्जा को लिवारण । फिन्तु आज वस्त्र केवल 
प्रदर्शन की वस्तु रह गये है । ऐसे तग वस्त्न पहनते है-आज के तरुण-तरुणी, 
जिसमे वस्त्र घ'रण के दोनो ही प्रयोजन मारे जाते हैं। उन्त वस्त्रो से त 
शरीर की सुरक्षा है भोर न जशीलकी । है | अन्न जितना आवश्यक ब्स्न् 
नही है। श्रतः वस्त्र प्रकृति की ओर से वस्त्र रूप प्रेलक्ष्य मही हैं। मनुष्य 
को कृत्रिम उपायो से वस्त्र का उत्पादन करना पढता है | अत, वह मूल्यवात्त 
भी होता है । 


पाँचत्री वस्तु पात्र और छद्झी वस्तु मकान भी जीवन की भावश्यक 
वस्तुप्रों मे से है। णे भी मनुष्य को कृत्रिम उपायी से ही लम्य होते हैं । 
प्रन्नादि की सुरक्षा और संग्रह के लिए पात्र आवश्यक हैं भोर वर्षा, 
अतिशीत औौर अतिताप से बचने के लिए मकान आवद्यक हैं। शअतेः पात्र 
झौर मकान भी जीवन फे लिए आवश्यक पदार्थ हैं । 


जीवन के लिए ज्यो-ज्यो वस्तुएं कम आवश्यक ड्ोती जाती हैं, 
व्यो त्थों वह अधिक अधिकतर कृत्रिम उपायी से उपलब्ध होती है। अतः 
उनका मह्य भी बढता जाता है । व्यक्ति कहता है, कि- क्या करे ? व्यवसाय 
तरही वर तो ? वेट प्रीछे लगा है' किन्तु आप सव कार्य पेट के लिए ही करते 
हैं, कि किसी ओर के लिए भी । क्या रेडियो, ट्रॉजिस्टर, टेरेलिन, टेरोकॉट 
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या कार भी पेट के लिए ही चाहिए । क्‍या मनमे यह भाव नही रहते हैं 
कि मैं दूसरो से ज्यादा श्ञान-शौकतवाला दिखाई दू । हाँ ! तो प्रकतिने इन 
सब वस्तुओं को अनादश्यक ही करार दिया है | प्रकतिकी ओर से तो 
भावश्यक बस्तुएँ तीन ही हैँ,-वायु, पानी और अन्न । इनमे भी श्रावश्यकता 
का तारतम्य है | वस्र, पात्र और मकान-ये कृत्रिम उपायो से प्राप्त वस्तुओमे 
जीवन के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ हैं पं 50 5 
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साधु के लिए ग्राह्य पदार्थ जम । 
ससारी जीवो की, आवश्यकता फी वृद्धि होने पर, उन्नति होती 
' है, जब, कि-साधक-जीवन का प्रारम्भ आंवश्यकत्ता के सकोच से होता है 
ओर ज्यो-ज्यो आवश्यकता का सकोच होता जाता है त्यो-त्यो साधना की 
पुष्टि होती जाती है-साधना तेजस्वी बनती जाती है। साधु के लिए भी ' ये 
छहो पदार्थ अवदयक हैं | हवा के लिए कृत्रिम उपायों की श्रावस्‍्यकता 
' नही है। पानी, अन्न, वस्र पात्र और निवास-स्थान ये पाँचो वस्तुएं, * साधु 
ग्रन्य से याचना करके ग्रहण करता है । अतः इनके ग्रहण करने के विषय 
, में अनेक नियम-उपत्तियमों का वर्णन किया गया है। कहा है- 


। पिण्डः सिज्जच वंत्थच, चउत्थ पायमेव ये । ि 


» * ! झकप्पिय न इच्छिज्जा, पडिगाहिज्ज फप्पिय ॥ 


॥। 


खाने-पीने के पदार्थोको एक “पिण्ड' शब्द से ग्रहण किया है। इस 
प्रकार साधु के लिए, जीवन-निर्वाह के पदार्थों को चार वस्तुओं के रूप में ३ 
सूत्रकार महषिने वणित की हैं। पिण्ड, शय्या-मिवास-स्थान, वस्र और '* 
पात्र-ये वस्तुएं साधु के लिए आवश्यक है । ये पदार्थ साधु के नियम प्से 
'विपरीत रूप से उपलब्ध होते हो तो साधु उनकी इच्छा भी न करें। किन्‍त्‌ 
नियमों के अनुमार प्राप्त होते हो तो उन्हें ग्रहण करे । इनके ग्रहण करने मे 
निशुद्धि का पूरा ध्यान रखना,चाहिए ॥. + « / । & 5 7 


(२३१) 


जीवनोपयोगी साधसों के प्रहण में विशुद्धि फ 


« » साधक गहस्थ हो या साधु-दोनो को जीवत-निर्वाह के लिए आव- 

एयक सामग्री प्रहण-करना पड़ती हैं । वे वस्तुएं जीवन-निर्वाह के योग्य 
और शुद्ध होनी चाहिए । शुद्ध वस्तुओ के उपयोग से जीवन मे शुद्धता आती 
ह। वस्तुए जीवन-निर्वाह के योग्य -हो, प्रकृति के भनुकूल हो, काल के 
जनकल हो, भक्ष्यअभक्ष्य के विवेक से युक्त या साधक के लिए ग्राह्म हो 
किन्तु यदि उसे विधि. और नियम से रहित ग्रहण किया जाता है तो वह 
वस्तु साधक के लिए भअयोग्य हो जाती । 


साधु के लिए चत्ताया हुआ, किसी एक साधु के लिए बताया हुआ, 
दृपित भाहार से मिश्रीत, साध और गहस्थ दोनो के लिए एक साथ 


' बनाया हुआ, साधु के लिए ही अलग से निकाल कर रखा हुआ, दिये आदि से 


आओ 


प्रकाश कर के दिया जाने वाला, साधु के लिए खरीदा, हुआ, साधु के लिए 
उधार लाया हुआ, स्ताध्‌ के आहार को बदल कर दिया जाने वाला, साथ 
के निभित्त से सील श्रादि तोडकर दिया जाने वाला, साध के स्थान पर ला 
कर दिया जाने वाला, छोके आदि से उत्तार कर दिया जाने वाला, फिसी से 
छ्रीनकर दिया जाने वाला, किसी के साफ को सामग्री में से उसकी आज्ञां के 
बिना दिया जाने वाला, साधु के लिए बढाया हुआ भौर अतिथि से सम्ब- 
रि8त दोषों से युवत्त आहार दुष्ति है । साध वे लिए भग्राह्य है। ये सोलह 
दोप गृहस्थ की ओर से लगते है । 


कु तल लिन 


बे 


/.. धात्रीःकर्म, दौत्यक्र्म करके, भू त-गविष्य की बातें बताकर अपनी 
जाति बताकर) भिखारी की तरह गिडगिडाकर, औषधि बताकर, कोध, 
सधिमान छल या लोभ करके, ग्रहण करने से पहले या याद मे दाता की 
स्तुति करके या पहचान निकालकर, विद्या, मन्त्र, चूर्ण, वाजीकरणादि योग 
सोर गर्भ-पात की औपधि बताकर-साधु को आहार ग्रहण ,नहीं करता. 
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दोष की शकासे युक्त, सचित्त वस्तु पर रखा हुआ या सचिश से 

ढेका हुआ भादि दश दोप, भाहार ग्रहण करते समय दाता और साधु दोनो 
की ओभोर से लगते हैं। राग, दहंप आदि :भोजन करते समय पाँच 
दोष लगते हैं । इस प्रकार आहार सम्बन्धी कुल सेतालीस दोप है । शास्त्रों 
में इनके सिवाय और भी दोप गिनाये हैं । इन दोषों मे से शब्ण; वस्त्र, 
पात्र के विषय में जो दोष घटित होते हो उन दोपो को टालकर हां साधू 
को उनका उपयोग करना चाहिए | प्रश्त-हो सकता है, कि क्या ये सभी 
दोप आज टाल जाते हैं ओर यदि नही टलते हो तो ऐसे प्रतिपादन का क्या 
महत्व ? -वस्तुत. सूत्रकार ने तो इन दोपो को टालने के लिए हा इनका 
विधान किया है । साधु को इन दोषों को टालना ही चाहिए । हाँ ! इससे 
इ कार नही कर सकते है, कि-इन सव दोषो को टालने वाले साधु आण 
अल्प ही हैं । किन्तु साधु से यदि ये नियम पूरे न पलते हो, जितने नियम 
न पलते हो, उसका खेद होना चाहिए । मन में वार-बार ऐसी भावना उठनी 
चाहिए “कब ऐसा समय श्राएगा, कि जब हम एक भी सदोष वस्तुका अपने 
जीवन में उपयोग न करेंगे । जो महापुरूष आांत्मा के ध्येय. से भक्‍तो या 
भ्रभवतों के वीच समान भाव से और निश्छुल मत-से इन नियमो का पालन 
करते हैं । वे अभिनदनीय हैं, वन्दनीय हैं-नमस्का रणीय हैं | अपने से नियम 
न पलते हो तो नियम पालनेवालो की निन्‍दा करना योग्य नही हैं । अब रही 
प्रतिपादन की बात ! अर्थात्‌ आचरण के आभाव मे उच्च बातो के प्रतिपादन 
का महत्व है ! इसके उत्तर में मैं श्रापसे एक बात पूछता हु कि-आप किसी 
ब्यक्ति में रुपये माँगते हैं, किन्‍्सु उसकी इतनी छशकित नहीं है, कि-वह आप 
के रुपये लौटा दे । पर वह कहता है, कि-- आपके रुपये देना है-यह सत्य है। 
सुर्के खेद है, कि-मैं “आपके रुपये नही लौटा रहा हूं । अभी मेरी शज्रित नही 
हैं । जब शवित होगी तद बवश्य लोटा ध्‌ गा। ! कदाचित्‌ इसके बदले वह 


(२३३) 


उध्दतता से यह कहे, कि-'कैसे रुपये श्लौर कसी बात ! आप मुझमें क्‍या 
मांगते हैं !' तो, इन दोनो बातों मेसे आपको कौन-सी बात अच्छी लगेगी ! 
पहली बात ईमानदारी की है तो दूसरी बात बेईमानी की है । इसी प्रकार 
समझ लौजिए, कि-आचरण का सत्य न रहा तो प्रतिपादव का सत्य तो 
रहना ही चाहिए । यदि हृदय मे कोई दुराशय न हो, कोई स्वार्थ साधने 
की वृत्ति न हो, कोई माया-जाल न हो वो दूषित चारित्रवाले का भी 
सम्यग प्रतिपादन उत्तम है। प्रतिपादन तो जो सत्य है, वही करना चाहिये 
क्यो कि इससे सत्य की परम्परा बनी रह सकती है । ज॑से दूषित पदार्थों 
को सेवन करते हुए भी अपने को लिर्दोष मानना बुरा है, उससे भी शअ्रघिक 
चुरा है-अपनी दुबंलता के कारण सत्य सिध्दाल्त को दबाना। दिखावे 
के लिए तो मनुष्य बहुत कुछ कर करता है, किन्तु च्ारित्र पालन हो या 
सिद्धान्त का कथन हो-जो श्रात्म-हित की दृष्टि से हो वही उत्तम है- 
श्रंष्ठ है। 


साधु के योग्य निवास स्थान 


हाँ ! विषय चल रहा था, कि केशिमहाराजने तिन्दुक गन में 
निवास किया | यद्यपि साधुने गृह त्याग दिया है इंसीलिए वह अनागर 
कहलाता है, फिर भी उसे कही न कही निवास करना हो पड़ता है। पहले 
यह कह चुके हैं कि-जोवन को टिकाने के लिए निवास-स्थान कौ भी 
भावश्यकता है । वहाँ जीवन के श्रावश्यक पदार्थों के विषय मे विचार करते 
ः हुए आवश्यक वस्तुओो की पक्ति मे सकान को अच्तिम स्थान दिया था। 
किन्तु शासत्रकारने वद्ध और पात्र से पहले निवास-स्थान का उल्लेख करके 
आहार के वाद उसे द्वितीय स्थान दिया है श्यौर सयम-साधना की दृष्टि से 
यह योग्य भी है । 


साधु के निवास के योग्य कोनन्सा स्थान हो सकता है ? जो साधू 


। (१३४) 
५ 
के लिए बना हुआ न हो, जहाँ छह काय के जोवों का आरम्भ न होता हो, 
मिस निंदोंप स्थान मे ही साधु को ठ5हरता चाहिए] ऐसे! निंदोप सीने मे 
 ठहरने से दृधण नही लगते है । साधू के ठहरने थोग्य स्पा भी बताएं गए 
'हैं। देवगृंह-रयैक्ष 'के मन्दिर श्रादि,) सभा, परित्रा बक के मठ, वर्क के नौचे, 
कृत्रिम गुफा वन, लुहारशाला, रथशाला, कृपशाली), उद्यान, पर्वत की गुफा, 
'पैंवंतगृह यज्ञ मण्डप, शृभ्यगृह; श्मशान, हार्ट, आदि ६८ 'प्रकार के स्थान या 
और भी इंस॑ प्रंकार के निर्दोष स्थान साध गी के ठहरने योग्य ” वतलाएँ हूँ। 
# ४ हरा २६ २७ 8. 
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पृ. 
भुनियों के नगर के बाहर उपवन श्रींदि मे ठहरने वी ही उल्लेख अधिक 
मिलता है। मगर में भी ठहर कॉ निषेध नही था । परन्त सार्ध अधि करत 
(कोस्ल स्थान ही पसन्द करते थे हां)" साध्वियोकि लिए यहिं नियम था, 
कि-उत्हें नर्गर्र'क कीहर नेहौ- ठहरनाअीहिए। उ्तेके! लिए नगर मेरे । 
प्राय, कपाटवाले गृह मे ही ठहरते का विधान था । इन स्थानों में ठहूँरने' की 
लिए, वे जिनके अधिकार में हो उनकी भाज्ञा लगा, अलिवायं (था । बुंठने 
सोने के लिए पाठ, पटिये, तृण आदि की भी याचना की जाती थी, जिन्हें 
हाँन्से जाते सेमयर समकः स्वामियो को ।लौटाफ दिखा- लता था। साधुग्रो 


कीतजर्रवास मे योग्य स्थानों की भी खोज करत्नाणपडती नयी (8 ९ जण्सी 


बे रो तिँः | 25 हु >> 
इन स्थानों मे निरवद्यताका विशेष ध्यान रखा गया है । शास्त्रों मै, 


लि६८ _ 43 3४3 छ&- (६ ०७ ८2 सफर जल धबित कट कक बनता का ्5क 
जियम से जीवन शुद्धि की थे 3 | क पल... $६7२ * दछ 
फ्िष . ४८१०४ ८०४ < ॥ ३६७५६ दि >> जप ही | रह ह् पर स्‍/ ७ «कोड 
इन कठोर नियमो के विधान में सूत्रकार महंप्रि की यही दृष्टि है, 
*ः 4.. +.+ जग हह नाटक दि जप बजाए 55 श्क्क़्ज्- स्फकाध्कूर | 
कमा अहिसा, सत्य शदि के चरम उत्केप का साधे। जचे अधिसी 
व > श+ मे कत ७ जा ६ दा छ छ प्र रथ ई। 
प्रादि से भाधक का अन्तर सर्म्यन्ध स्थापित होता है, तभी उसके जान क॑ 
रा *॥०- कर 85 5 लए 5६ पते 0७, क5ड ८६ 5 5 
मुद्धि प्रारम्भ होती हैं | तत्वाय-श्द्धान के साथ जब माधत रथूल रूप 'सें 
् रा रा: फल जे 
जान-यान पर समपम-मद्य-मासादिका परिहार करता है तव बड़े सुख-शान्ति 


के भवेशद्वार में (बड़, होक़ा है।( किर साधक के. जीवन में (नियम क्रमश: 


रा? 


न 
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कठोरीहोते जाते है ।“इसगनियमो के पालने से "जीवन में कमशः" शुद्धि होलीःए 
५ है । जितना जीवन शुद्ध: होगा, उतना ही ध्यान/शुद्ध' होगा ॥ शुद्ध "ध्यान एके 

शत्मशुद्धिहोगी और आत्मेशुद्धि से! सकल कर्मी) का छय- होगा व 
पछप्ज 27. # ऐ >> । < फ७ ७ ज20॥. हि - अप 
5 .- जीवन एक प्रवाहःके समान है ॥ल्मैसे प्रवाह ज़ब-छोत..और . पृथ्वी 
के आशित है । बृतः जल की-प्राघ्ति केडस्तोत और बह्मव,की. भ्रूमि के .ग़ुण, 
दोष क्ब्बोह मे-मी- भा. ज्ञात्ते हैं।। वे से.ही-जीबन प्रवाह के, सहाप्तक, ग्ाद्य रावि, 
पदार्थ श्रौर उसके आधार-क्षेत्र के गुण दीष जीवन-प्रवाह मे भी प्रविष्ठ हो 
जाते हैं । उस सत्य को प्रकट करनेवाली लोकोक्तियाँ भी अऋसिद्ध हैं. ४. .।छ 
आहाराद्वि के विषय मे मालवी लोकोक्ति यह है, कि- ध 

लतू सका , 7 उन: जुसी खोवे अनच्, वैंसो हेवे मेश्ल। केए "5 

० की बा ल्लेसो पीवे पाणी, वैसी वीलें वोणी कर" ? * सतत £ 


९४ ॥ रे आया हज ऊए ऊ॥$ >» 7-८० १० [० ६ &+»॥ 


ग के फाजऊ छ 
7 ८ श्र निवास या संगृति सम्बन्धि लोकोक्तियाँ ये है । _ पा 
अर जैव सग, तेव रग | या- 
+45०५ +।७ त्त55५ | जो टू | 5 न 
जैसो देश, वैसी भेष ॥ हि 


हट आअआछ 7? ]:75«& हे पके झे रू-+ए छ'झ ८» दि हट ५ 7४ ध्यान 


3५ आशयःग्रह है#किजज़ौत्नन के सहायक्ष-रूप: द्रठयी और ईनवास-स्प्राव 
का,जोदन पुर प्रश्नाव पडता, है ॥, अतः अच्च, वस्तु, पात्र आदि द्रव्यो को तथा 
आह की सगति, तिवास-क्षेत्र आदि निवास की शुद्धि फे लिए, साधक के 


झा >८४+ >> ब-+-> 


'स के क्रम को ध्यान में रखते हुए, ठनेकी शुद्धि की तरतमता के अनुरूप 
जानी जनोने विविध निर्यप्रीयनिर्यभों के विधान कियो हैं। उत्हे हम सुविधी 
के लिए द्रध्य शुष्दि और निवास शुध्दिषकह सकते हैं ॥-.-प्रत्येक ८ श्ुध्दिन ते 
फ्लक्षि/प्रयोग ऑररात्यगा इस विश्वाग्रेत्मे. बाँठ सकते +हैं। >गहस्थ-उफ्ास्कों 
को/तैभ्नव, की प्राएत मे, न्यास को प्रूमुख स्थान देन चाहिए। उसके पास 
न्याय-सम्पन्न-वभव ही होना चाहिए । और साधु को द्रव्य-प्राप्ति मे 
जो नियम बता चुके हैं, ज़नका पालन करनी साई | पर्व कि सम 


५३ 
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सविभाग, मात्रा, मानसिक शुध्दि आदि का जोर त्यागने योग्य पदार्थों के 
त्याग के समय योग्य, क्षेत्र विधि, मर्यादा आदि का ध्यान रखना चाहिए । 
इस प्रकार क्‍या गृहस्थ ओर क्या साधु दोनो के जीवन में व्यवहार 
शुध्द की श्रावश्यकता है | यदि व्यबहार मे निरमंलता नहीं है तो जीवन में 
भी उन्नति नहीं हो समतो है | व्यवहार की मलिनता हो तो जीवन की 
मलिनता नही टल सकती । यदि व्यक्ति यह नाहे कि मुझ्के व्यवहार न 
सुधारना पड़े और भात्म-शुध्दि भौ हो जाए तो यह कभी सम्भव नहीं है । 


शुद्धि और छुआछत 


द्रव्य-भुद्धि और छुआछुत में बहुत भिन्‍नता है। व्यक्ति में, निम्न कुल 
में जन्म लेने के कारण अस्पृश्यता का आरोपण छश्नाछुत है । उन व्यक्तियों के 
छू जाने से वस्तु भ्रपवित्र हो जाती है-ऐसी भावता इस विचारणा मे है | ऐसी 
भ्रस्पृश्यता का सम्बन्ध लोक-व्यवहार से है । जैच धर्म में अस्पृश्यता का 
स्वरूप कुछ भ्रोर ही रूप में है। वह अस्पृश्यता जाति की हीनता आदि की 
दृष्टि मान्य नही है । ज॑से साधु या साध्वी के लिए विरोधी लिंग वाले का 
स्पशं वज्यं है श्रौर विरोधी लिंग वाले के वंठे हुए स्थान श्रादि पर कुछ देर 
बैठना निषिध्द है उसमें ब्रम्हचर्य की सुरक्षा की दृष्टि है । और वनस्पति आदि 
सचित्त पदार्थ के स्पर्श के निषेध मे अहिसा के पालन का ध्येय है । जैन दृष्टि 
से शुध्दि का यह आशय है, कि-जीवन-निर्वाह के योग्य, सयम-यात्रा के 
अनुकूल नियम के अनुसार न्याय से उपलब्ध पदार्थों औौर निवास-स्थानो का 
ही सेवम हो । ऐसी शुध्दि ही वास्तविक शुध्दि है साधना की दृष्टि से ग्राह्म 
शध्दि है । शारारिक आदि दृष्टि से मान्य शुध्दि का भी जो नियमों से 
वाधक न ही तो निषेघ नहीं है । 


हि 


(२३७) 
शुद्धि-अशुद्धि का प्रसाव 


नियम-न्याय से सम्बन्धित शुद्धि-अशद्धि का सम्बन्ध श्रोत्मा के 
परिणामों से रहता है। भरत. उनके ग्रहण करते समय जो धिचार होते हैं, 
उन विचारों के दोष से वे पद्षर्थ दृषित हो जाते हैं श्रोर उन दूषित पदार्थो 
के सेवन से जो देह मे प्रक्तिया होती है, जिन पुदुगुल-स्कन्धो का झात्मा के 
साथ सम्बन्ध होता है, उनका प्रभाव प्रमादी आत्मा पर हुए बिना नहीं 
रहता है । जो अपने उपयोग मे सावधान नही है, वह उन पुदुगुल-स्कन्धो 
के सम्पर्क के निम्ित्त से अपने आत्मगत कर्मो के होने वाले उदय के प्रवाहों 
में बह जाता है-भले वे कम शुभ हो या श्रशुभ । यदि वे आत्मा से सम्बन्धित 
होने वाले पुदुगुलो के स्कन्ध, तीब्र कपाय के प्रभाव से सयोजित होगे तो 
अ्रशुभ भाव की उत्पत्ति मे निमित्त बतेगे ओर यदि वे मन्द कषाय कै प्रभाव 
से सयोजिद होंगे तो शुभ भाव की उप्पत्ति में निमित्त बनेंगे। 


एक राजाने न्‍्याय-सभा के निर्माण का निशेय किया । उसकी इच्छा 
थी, कि-योग मुहत मे उसकी नीव डाली जाय । उसने राज-ज्योत्तिषी को 
चुलवाया शोर उनके सामने अपनी इच्छा रख दी | ज्योतिषीजी ने गणित 
करके शुभ मुहूर्त बता दिया । उस मुह॒तं मे नीव खुद गई। ज्योतिषीजी ने 
नीव पूरने का भी मुहूर्त दिया । नीव पूरने के समय राजा, सभासद ज्योतिषी 
आदि अनेक व्यक्षित वहाँ उपस्थित हो गये । ज्योतिषीजी ने कहा “राजन! 
न्याय से उप जित द्रव्य मे से लेकर, दो स्वणंमुद्राएं नीव मे रख दी जायें 
ओर फिर नीव भरी जाय, तो सभा भवन चिरकाल पर्येन्त स्थित रहेगा ।! 


राजाने तुरन्त आदेश दिया--कि भण्डार से दो स्वर्णमुद्रा लायी जाय । 
ज्योतिषोञी ने नम्रता-पृवक कहा--'महराज' क्षमा करें| मुझे सत्य बात 
फहना होगी ! राज-भण्डार का द्रव्य न्याय से ही प्राप्त नही है ।! 


(९३८)' 


तब राजाने कहा-'कोई बात नही ज्योतियीरजी”! मेरे भण्डीरे कीं 


स्वर्णमुद्राए न सही । किन्तु मेरे इतने अधिकारी हैं ? मेरी इतनी प्रजा यहाँ 


खड़ी | इनमें से किसी न किसी के पास नोति से प्राप्त किया हुआ धन 
होगा [?! 


7/ 5५:५६ 


ऋ - राजाने वहाँ पर खडे हुए अर्धिकारिकायोओर प्रजापरूदृष्टि डाली 
सबन्नीची नजरतकये खगे थे। किसीमका भी' साहस नहीं हुआ; फि-आगेः 
मीकर-“मेरा घन नीतिका है- यह, कढ्ठे। वस्तुत अपना परप अपने से छिफा 
हुआझ्मा नही' होता है- राजा यह देखकर आउ्क्य॑-चक्तित -हो-गया॥ वह बोला+ 
असम किसी,के पास नीति से प्राप्तन्धन नही है. “सब त्चुपम्खड़े थे-।तपर यह 
कौन कहे, कि-'ग्रथा राजा तथा प्रजा॥% «»' की ] 0 


१ > कै ज5 0 कु 


ष्क 22000: 2 


7: हक ४3 ५ | न हि 57% 6 > -> ५७६ 
बत ज्योतिषी , बोले-“माक़म, प्रड़ता .है-यर्हां; जिनदत्तुजी नहीं 

है। महाराज नगर के पद प्रशिष्द है, कि-सेठ जिनदतत के यहाँ 
सभी -काम्ें: न्‍्याय;नीति -मे,होता है ।£ -ज़िनदृत्तुज़ी, के नाम_- क्नी- पुकार हुई । 
परत्तु ख़न्नमुज ,में वहाँ. ,जिनदत्ताजी वही स्ले 3 राजाने सैनिक की भ्रेजऋ 
जिमदत्त कोच्वुलब्राया । जिनदत्तजी करे च्याते पर, >राजाने उनसे -पूछादवयू 
तुमने ब्रपना, घन च्यायनत्तीति से. ही उपार्जन किया है? 3. अत 
7४:८० यजा,के द्वारा एक दप्न तीर-के वेश-गे सीधे प्रन्‍नन को सुनकर, जिन+ 
दत्त।को आश्चर्य हुआ्ला 4 ८उसेः राजा काप्प्रन्‍न शिफ्टार मे विहीन लगा । उसने 
स्रोच्ा+'इतले जनो के वीच हाजाजी के द्वारावोसा प्रदन- पछेपुजाने काल्‍कया 
जाशय है १ क्या किप्तीने झूठी चुगली.-खाई.है- * -परत्तु- मैंने ते&कभी नीति 
का आचरण किया नही है । फिर रुके किस वात का भय ?' वह शान्ति- 
पूरेंक्र वोला-'राजन्‌- मेसे जानकारी में तो-मैंने-अनिक्तिसे एक -छटाम भी 
सव्रोकार नहीं क्री है एक 75 +उच्धू्स _ -क झा पो4 प्राऊझ ४ किट वर िछ 


किक उटाह़ दि में फ़क ४ ।क साहणम-हघ. िपस्‍्ठ फर्क 
राजाने कहा-श्रच्छा ! तो हमे दो स्वर्णमद्रा की आवश्यकता हैं! 


22 अ८. 


"डर 
तुम हमैं दो. छुडूपंमृद्राए लाकर, दे दोी।* 52:7४ >#टधि: 


द ७. आरनिगिदेत्त को यह बात सुनकर भौर भी क्लाइचय हल्ला. ॥ ह्वाजा मुझ से 
याचना क्यो कर रहे हैं ” क्या इसमे कुछ सहस्य|है ” ड़सने कृहा-* बस दो 
(स्वर्ण मुद्राए ।॥ किस लिए चाहिए राजन । आपको ?,,मुर्क पत्ता भी तो, चले। 


5 फएा०-। 


राजा बोना- देखो, यह जो संभाभवन बन रहा है इंसकी नीव में 
' श्खने के लिए, दों स्वर्ण मुंद्राओ की आवेश्यकता है । मा ा 


न चक 4 न हे 
दृ घ5 > ३ 3४६४० ) ६१+० (०७३, + ५ ई ४ यु ] 


, , 5७ (ऐजिनुद्त्त-मुह़ वात सुलकर, विज्ञार, में पड गया, क्रि-स्वर्ण मुढ्राए(दू 
गन दू ! राजमभा मे सदा काग्र ही होगा, भ्रन्याय, नही. 'होगा- इसका ज़्या 
विश्वास ? यदि देता हू तो भविष्य में होने वगले अच्याय5'का समंर्थंक ्नसा 
हैं और नही देता हूँ तो राजदण्ड का भय है । पर भय के कारण गलत कदम 
० उठाऊ' कया! ? नही, 'यैह नहीं? होगा ' उसने निंभयेता से कहां-' राजन ! 
इस काम के लिए'तो मैं कुंछे नही दें सके गो ।' ४ 


ह ह १ईजा उसके सं मने* तॉकेने लेगा ( ज॑र्नता आचर्थय-चककित रह गई। 
ईप्पालुओों ने सो चो-बैंहुत शैखी ' बंघांरती है (वच॑चूँ“को अब श्राटे-दांल का 
साँव मशलम पे जाएगा" जिर्नदर्त के हित ' चिंन्तकी की लेगा, कि” पहुँलें 
से कोई पड़यन्त्र रचा गंयाँ है-बर्दला लेने के लिए भर जिनद॑त्त 
अपने भोलेपन के कारण _ उस जाल मे फंस गया ! राजा के 
फ् ॥ 
लिए यह एकद्म नया श्नुभुव , था । उसने कोई वस्तु माँगी और किसी 
उसे देने से इनकार किया हो ऐसा कभी हुआ नहीं । उसका तन-मन गम 
ही गया । उप्तके मुह से अतयास ही निकल गया-'क्या कहां ? 


 + 


7 


उसी निभयतासे जिनदतत ने उत्तर दिया-महाराज' में इस कॉम 
किए ऐक कोडी भी नेही दे सैकतों हूं। / ० / किरण 'ह६ नह 


॥वाष्छे के नूआध ज3किए फक नफ हे + व  # ॥#ह कहीं 


है जकाट 


(२४०) 
राजा का क्रोध बढ गया । वह जोर से दहाड़ा-'क्पों ?* 


जिनदत ने विचलित हुए विना ही उत्तर दिया-'महाराज' आप 
कारण जानना है तो शान्ति से सुन लीजिए। आपका यह सभान्‍भवनर बनने 
या इसमे वेठकर, न्याय होगा भौर श्रन्याय के नाम पर अन्याय भी हो 
सकता है | इसमे बंठकर प्रजा पर अत्याचार करने को नीति का निर्माण हो 
सकता है| गरीबो से घन ऐंठकर इसमे रम्र-रेलियाँ मन सकती है दुर्बलो को 
सताया जा सकता है | तिरथंक युध्दी के निर्णय हो सकते है ओर यहीं से 
हो सकता है-श्रनीति का समर्थन तथा नीति को मरिबासेट करने के घडयन्त्र 
जच आप हो सोचिए महाराज ! न्याय की नींव पर भ्रन्याय का भवन खडा 
करने मे कैसे सहायक बन सकता हु ! * 


जिनदत्त की दांत पूरी होने से पूर्व ही राजा शिल्ला पड़ा-'क्या 
वक रहे हो ? किसके सामने बोल रहे हो ? तुम्हारा यह साहस ? 


जिनदत्त वोला-“महाराज '' श्रप्रसन्‍न मत द्वोइए ! मैं होग में ही 
बोल रहा हूं । में यह अच्छी तरह से जानता हू कि-जिसके सामने में बात 
कर रहा हूं, यदि वह नाराज हो जाएँ तो मेरा सर्वस्व छीन सकते हैं। 
परन्तु, महाराज ! इस भय से क्या मैं सन्‍्मार्ग छोड़ दू” ।' 


राजाने चिढ़कर कहा- श्रच्छा तो तुम्हे यही ठोक लगता है, कि मैं 
तुम्हारा सर्वस्व छीन लू !” मन्त्री और ज्योतिषी ने देखा, कि-श्रनर्थ होने 
जा रहा है । एक निरपराघी और नगर के शझ्यूग रूप श्रेष्ठि को अकारण ही 
दण्ड मिलने जा रहा है ॥ दोनो ही राजा को शान्त करने क॑ लिए झागे बढे 
मन्त्री घोला-“महा राज ! शान्त होइएऐ ! णान्त होइप ! इस प्रकार ऋषध 
होफर, श्राप जिनदत्त का सर्वस्व भी ले लेंगे तो आपके लिए वह न्याय का 
वित्त रहेगा वया ? राजा अपने पर नियन्त्रण पाने का प्रयत्त करने लगा। 


॒ 


(२४१) 


ज्योतिषीजी बोले-भहाराज ! शान्‍्त होइए | अब उन स्वण्ण॑मुद्राओं की 


“ » कोई सार्थकता तहों रही । क्योंकि मुह्तें का समय निकल गया है ।' रोजा 


जहर का घूट पीकर रह गया । परन्तु उसके मन मे बात चुभ गई। वह 
बोला-'यह नीति-अनीति कौ बात चलाई ? इसमें ऐसी क्या घिशेषता है ? 
यह कैसा ढोग पाल रखा है? इस पाखण्ड के बल पर जिमदत्त भ्रपने 
श्रापकी बहुत ऊँचा समझ रहा है। अपने अभिमाल के पीषण के कंसे 
विचित्र ढ़प है ये ।' 


जिनदत शान्ति से सुतता रहा, कुछ नहीं बोला । जिनदत के 
हितचिन्तकों ते सोचा, कि-अनिष्टि की घटाएँ बरसने से तो टल गई हूँ । 
परन्तु अभी विपसि का कुहासः छोंटा नहीं है । राजा पुन बोला-मैं अब 
परीक्षण करना चाहता ह-इस नीति-श्रनीति के प्रभाव का ! एक स्वर्णमुद्रा 
राजभण्डार से श्रोर एक स्वर्णमुद्रा जिनदत से ली जाय भोर मंत्रीजी ! 
इन मुद्राओं के प्रभाव के परीक्षण का उत्तरदायित्व छाप पर रहा है। में 
इस बात का भली-भाँति निर्णय करना चाहता हूं ) 


ज्िनवदत्तने यह वात सहर्ष स्वीकार की ( 
मन्तीने दोनो स्वणंमुद्राए ले ली । मन्त्री अपने नित्यकर्म से निवुत्ति 
हीऊर, दिन के चौथे पहर भे जपने महल से निकला । वह उच स्वर्णपुद्राओं 
के परीक्षण के विषय मे योजना बसा रहा था। योजना का स्वरूप स्थिर 


$ करने में उसका मन लगा हुआ था । पर कैसे परीक्षण क रना-यह स्पष्ट नहीं 


हो रहा था । यह विचार करता हुआ, उद्यान में परिभ्रमण कर रहा । उसे 
उद्यान के एक कोने के वृक्ष के नीचे ध्यान-मग्वन एक योगी दिखाई दिया। 
योगी के देखते ही मत्रीने विद्य तवेम से निर्णय कर लिया जौर वह योगो 
की और चल पड़ा | उसने देखा योगी की बाखे बद थी। मंत्री ने राजा की 
स्वणमद्रा ध्वीरे-से योगी के सामने इख दी और क्राप वृक्ष की भ्रीट में खड़ा 


(२४२) 


हो गया । घृप स्वर्णमुद्रा पर पड़ रही थी । योगी पर छाया थी। स्वणंम॒द्रा 
से प्रति प्रकाश निकल कर योगी के मूख मण्डल को दीप्त करने लगा । योगी ! 
का ध्यान उचट गया । उसने श्राखे खोली । योगी की हृप्टि स्वणंमुद्रा पर 
पडी | उसके मनमे विचार उठने लगे-“यह स्वर्णमुद्रा यहा कहाँ से भाई ? 
देखू तो सही, कंसी है यह ? ' उसने स्वणांमुद्रा लेने के लिए हाथ बढाया 
उसे विचार आ्राया,-“अरे ? मैं तो योगी हु ! क्‍या मतलब मुझे स्वण्मुद्रा 
से ? पर देखने मे क्या पाप लगता है ! किसी भवत को दे दूगा तो उसके 
काम झाएगी । यह यहाँ तो पडो नही रहेगी ! कोईन कोई इसे ले ही 


जाएगा ! फिर मैं ही क्यो न उठाल्‌ ।' उसने स्वणोंमुद्रा उठाली । मत्री दूर 
खडा-खड़ा उसके भाव-परिवतंन को-हिचकिचाते हुए स्वर्णमुद्रा उठाने को 


तोक्ष्ण दृष्टि से देख रहा था। मत्नी उसकी एक-एक चेष्टा से उसके भाव 
को परखने का प्रयत्न कर रहा था उसकी हृष्टि योगी पर लगी हुई थी । 


योगी अल्पवय में हौ गुरू के सान्तिध्यम मे भा गया था। उस 
ससार का विशेष अनुभव नही था । पचास वर्ष के श्रासपास उसकी वय 
थी। चालीस वर्ष के लगभग उसे योगो की अवस्था मे रहते हुए हो गये थे। 
वह अभी तक ससार से दूर ही दूर रहा था। उसके लिए कभी प्रछोभन का 
प्रसंग ही उपस्थित नही हुआ था । उसे गृहीजनो के प्रति कभी भी उत्सुकता 
ही पंदा नही हुई थी । किन्तु श्राज स्वर्णमुद्रा हाथ मे आते ही घिचार का 
तूफान उठ खडा हुआ - 'भक्‍त को क्यों दे, भला यह स्वर्ण मुद्रा ! मेरे ९ 
काम में नही जा सकती है क्‍या ? ससार मे मनुष्य बेभव के सामीष्य से 
सुख का अनुभव करते है तो मैं भो इसको समोपत्ता के सुख का कुछ 
रस चाखू ! बह चार-बार स्वर्णसुद्रा को उलटने-पलटने लगा और एक 
विचित्र खुमारी का अनुभव करने लगा। उसका विचार-प्रवाह बह रहा 
भा- कंसा गौरव है- स्वर्ण के स्वामी बनने मे ? मैं कैसा अनुभव कर 
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रहा हू ? अच्छा, अब समझ गया। मेरे जीवन में इसके अभाव »से जो - 
 श्रपृर्णता थी, उसे भरने के लिए ही ईइवर ने मुझे यह प्रदान की है। हाँ । 
खण्डित जीवन भी कोई जीवन है। मैंने योग का अनुभव तो किया, परन्तु 
कामानन्द को द्रम्हानन्द-सहोदर कहते है-विषयी लोग, उसका भो तो मुझे 
कुछ अ्रनुभव लेचा चाहिए। आनन्द तो समग्र जीवन जीने में ही है । अभी 
तक मैं संसार से +टकर योग मे जिया । भगवांत्‌ को मेरी यह अपूर्णता 
अच्छी नही लगी । ईश्वर भी तो अपनी शक्ति के स्वामी हैं । उन्होंने ही 
मुझे यह मुद्रा प्रदात की है। फिर भोग-सुख का अनभव क्यो न ल। कहाँ 
मिलेगा वह सुख । वेश्या के यहाँ चल, तो फिर उसी ओर ।' योगी के हृदय 
में दरमित वासना लाण्डवे-नृत्य करने लगी। योगी की योग-भूमि वासना के 
ताण्डव से शत खण्ण हो गई । उसके नेत्र उद्याम वासना से उद्दीष्त हो उठे | 
सत्री ने योगो का भाव-परिवत्तत उसकी काय चेष्टा से जाना। मन की 
भावों को तह त्क तो मत्री न जग सका । लेकिन उसे लगा, कि- यो - से 

कुछ विचित्न परिवत्तंन हुआ है । सूयं ढलने का समय हो रहा था। योगी 
उठा और तगर की बोर उल दिया । मन्री ने भी उसका अन्‌ सरण किया ॥ 
योगी वेइया के मोहल्ले फ़ो ओर मुडा | मनन्‍्त्री ने अब सारी परिस्थिति 
भापली | मंत्री ने वेश बदल रखा था | इसलिए उसे कोई छिनन्‍्ता नही हुई। 
योगी रास्ते मे कुछ वडवडाता आ रहा था । उसके खण्डित वाक्यों से मत्री 
हा इतना समझ लिया, कि-यह पहली ही बार इस ओर कदम भर रहा है। 


योगी वेश्या के यहाँ पहुच गया। वेदया और वहाँ पर स्थित मनष्यो « 
ने योगी की मजाक उडाई तो योगी ने श्रावेश के साथ वेश्या को सम्बोधन 
करके कहा-तुम्हे क्या मतलब है वेश से ? योगी बाएं या भोगी-तुम्हे तो 
अपनी इच्छित वस्तु पाकर, उनकी इच्छा पूृण करना चाहिए। वेश्या ने 
योगी से आज्ञा से अधिक पाकर, अन्य लोगों को वहाँ से खिसकने का 
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का सकेत कर दिया और योचालीस वर्ष का ब्रम्हघर्य एक क्षण मे नष्ठ हो 
गया । योगी लुट गया श्रौर अपने जीवन का सर्वस्व हार गया। मच्ची को 
यह सब जानकर वहुत खेद हुआ । 


दूसरे दित्त मत्री वायु-सेवन का करने गया। प्रात काल का समय था । 
एक मछुआ नदी मे जाल डालकर मछलियां पकड रहा था । उसने टोकरे में 
बहुत-सी मछलियाँ जमाकर ली थी । टोकरे मे मछलियाँ तड॒प रही थी | 
मछुएने जाल समेटा । उसे कन्धे पर ड!ला और सिर पर टोकरा रखकर, 
नगर की ओर रवाना हुआ । मन्‍्त्री को विचार हुआ, कि - उस अ्ञसा 
के भ्रभिमानी श्रष्ठि की स्वर्णमुद्रा इस हिंसक मनष्य को देना ठीक है । 
जिमसे इसके धन्धे के विस्तार से उसफा नीति की कमाई मद उत्तर जाए।' 
मत्री ने मछुए के पास पहुचकर, उसके हाथ पर वह स्चर्ण॑मुद्रा रख दी । 
वह श्राग्वय मे मन्ती फी ओर देखने लगा। मत्री ने कहां-'तुम्हारा दारिघ्र 
देखकर, मुझे दया श्रा गई। मैंने तुम्हे यह सहायता की रूप में दी है । 
तुम्हारा जी चाहे उस रूप मे इसका उपयोग कर सकते हो ।' 


मछ प्रा बडा प्रसन्‍त हुआ । उसने टोकरा नीचे रखकर, अपने चीथडे 
से कपडो में स्वणुम॒द्रा को बोघकर, अपनी कमर में खोस ली । टोकरे में 
मछलियाँ उछन रही थी-त्तड॒प रही थी। उप्तकी दृष्टि उनपर पड रही थी ! 
यो तो उसने तडपत्तों हुई मछलियों को देखते हुए ही वय व्यतीत की थी | 
पर झ्ाज उनकी तड़प झे उसका मन काँय गया | फिर भी उसने सिर पर 
टोझूरा उठाया और वह भागे बढ गया। उसे टोकरे में त्तडपती मछलियों 
के कम्पन की अनुभूत्ति हो रही थी | अकन्मात्‌ उसके रोम-रोघ मे उसे 
हःम्पन या अनुभव होने लगी । आज उसे न जाने क्या हो रहा था? उसे 
बधपन में एक मुनि से सुनी हुई कहानी याद झा यई। उस कहानी में बताओे 
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गये पाप-पुण्य के फल के दृश्य उसकी आँखों सामने तेरते से दिखाई देने 
लगे । उसके कदम ढीले पड़ गये | उसे अ्पत्ती प्राजीविका पर पर्चाताप 


होने लगा । उसने विवार किया -“' जिन्दगी बीत गई, कभी सोना हाथ 
भ्रीया ही नही | आज मेरे पास एक स्वणमुद्रा है। यह मेरे पुण्य के उदय 
से केमु मिली है। तो, इस भाग्योदय को बधा लू । इसके द्वारा ऐसा काये करू, 
किनन्‍्यह जीवो को मारते का धंधा छुट जाय । उसने मन ही मन कुछ 
निर्णय किया और वह नदी की श्रोर लौट गया। उसने तडपती हुई मछलियों 
को नदी मे डाल दिया । कुछ ही पल मे स्वतन्त्र बनी हुई मछलियाँ किलोलें 
करती हुई नदी मे खिसक गई। उसे मछलियों फो पानी में जाते हुए देखकर 
मानन्द हुआ । मन्त्री, जो कि समीप ही टहल रहा था, यह दृश्य देखकर, 
चकित हो गया । वह मछुए के पास थाया गौर वोला -' यह तुमने क्‍या 

- किया ? इतनी महनत करके, पकड़ी हुई मछमियों को क्यों छोड दिया 
प्रथ क्या करोगे ?' 


मछुप्रा बोला-'दयाल | आपको घन्य है। आपने मुर्झ स्वण्णमुद्रा 

क्या दी-पेरा काया-पलट हो गया। मैंने पापोदय से पापीकुल मे जन्म पाया 
जिन्दगी भर तक पाप करता रहा। परस्तु कुछ भी घन न जोड़ पाया । भ्राज 
उन पापो फो याद कर भेरा दिल काँप उठा । अब मैं यह कार्य कभी नही 
करूगा | मैने यह निर्णय किया है, कि-मैं इस स्वर्णमुद्रा से ऐसा धन्धा 
प्रारम्भ कहूगा, जिससे दो पंसे की प्राप्त भी होगी और मैं इस पापसे भी 
८६ मंच जाऊ गा। मनुष्य । जन्म बार-बार नहीं मिलता है । पेट तो और धधो 


पे भी भर सकता है । उसने मन्त्री को प्रमाण किया मोर अपने घर की * 
मोर चल दिया। 


राजसभा मे मन्‍्त्री ने परीक्षण का निष्कर्ष सुताया । राजाने जिनदप्त 
को बहुत सन्‍्मान दिया । पर राजा ने एक प्रश्व पूछ लिया-“जब नीति से 
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प्राप्त धन जीवो के लिए नौति की प्रवृत्ति में कारण बच सकता है। तो तुमने 
नोव मे डालने के लिए स्वणंमुद्राएं क्यो नही दी : 


जिनदत्त-'महा राज” नीतिकी मात्र दो मुद्राएं रहतो श्रौर शेष घन 


कसा व्यय होता-यह आप विचारिए । उसमे वेचारी दो मुद्राए' कितना जोर 
मारती |! 
इस कथा का ध्येय स्पष्ट है । 


नीति से प्राप्त द्वष्व नीतिका पोष फ 


नीति से प्राप्त द्रव्प नीति का श्रौर श्रनीति से प्राप्त द्रव्य अनीति का 


पोपक या प्रेरक बन सकता है। योगी अनीति से प्राप्त धन से योग अ्रष्ट 
हो गया और मछुआ नीति से प्राप्त घन से महिसक वन गया। 


आज सम्पत्ति के पीछे नृत्य करते हुए असदाचार की प्रौर देखो और सोचो 
उसका मूल कहा है ? 


इस कथा की या इस जैसी प्रन्य कथा की ओट लेकर, अभी- 
कमी कोई उपदेशफ साध-वर्ग के आचार-णंथिल्य का उत्तरदायित्व मगृहस्य 
के काने घन पर डाल देते हैं-यह वात ठीक नही है | वास्तव में गहस्थ श्रौर 
साधु के अपने-अपने नियमो को पालन करते हुए जीवन-उपयोगी साधन 


सामग्री का ग्रहण करना न्याय से प्राप्त द्रव्य है और इससे विपरीत रूप मे 
ग्रहण करना अन्याय से प्राप्त द्वग्य है ॥ 


जीवन-निवीह श्र उसके साघनों की शूद्धि, आत्म-शुद्धि के लिए 
परम प्रावश्यक है | 


साघक्त के लिए योग्य स्थान आवश्यक 


केदिमहाराज श्रावस्ती नगरी के तिन्‍्दुक नाम के उद्यान मे विराज- 
मान हुए-इस विपय में यत दिन बाद चली थी | इस बिपय में जो कुछ, 
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जआाय॑ केशिकुमार श्रमण उत्तम साधक थे । पर वे भी संयस-सर्यादा 
का पालन करते थे | साधना के योग्य स्थान मे उन्होंने निवास किया। जब 
तक साधक भे प्रमाद दशा अश मात्र भी विद्यमान है तवत्तक उसे ब्रम्हचर्य 
श्रादि ब्रतों की सुरक्षा के लिए, बती के योग्य स्थान में निवास करता न्ञाभ 
प्रद है। सयम से प्रतिकल स्थाच में साधना मे कई विष्त उत्पन्न हो सकते 
हैं। इसीलिए गृहस्थ साधकी के लिए भी निवास-स्थान के विषय में विविध 
नियमो का निदक्ष आचार्यो ने किया है । गृहस्थ से भी अधिक संयमी जीवन 
माधु का है । गत; साधुको अपनी साधना की सुरक्षा के लिए अत्याधिक 
सावधान रहने को आवश्यकता है। जो वीतराग हो गये हैं, ज़िन्होंने आत्म 
विकास के चरम स्तर को पा लिया है, उन साधको को स्थान का वातावरण 
कुछ प्रभावित नहों कर सकता है । किन्तु जो साधक अभी उस स्तर तक 
नही पहुचे है, उन्हे तो संयम से सम्बन्धित व्यवहार-मर्यादा का पालन श्राव- 
श्यक है हो । पर बे उच्चताको प्राप्त महान साधक जो साध्य की कोटि में 
पहु च गये हो कल्पातीव होते हुए शी प्राय; व्यत्रह्मर मर्यादा का लोप नहीं 
करते है ॥ 


व्यवहार -पालन बनाधट हैं ? 


शिष्ट-जन-सम्मत्त झाचार और संयम-सक्षक व्यवहार की आज 
अवहेलना की जाती है | कहा जाता है-यह सब बनावट है, कृत्रिमता है। 
परन्तु जर गहराई से सोविए-क्या मनुष्य बृद्धि हीन प्राणी है ? जिम भी 
जीव में वृद्धि होती है, उसमे अपने आचारण, अपनी रहन सहन, अपनी बोल 
चाल की व्यवस्थित रूप देने की चेष्टा होती है । बरे ? प्राकुतिकता के नाम 
पर, अव्यस्यित उलभन भरे जीव्न को ही व्यवस्थित करने की चेष्टा द्वोती 
है । ब्रीटल, हिम्पी और जननका अनुसरण कहने वालो में क्या हो शहा है रै 
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अथ्यवस्थित जीवन की नकल नही हो रही है क्‍या ? खैर, उनका इस विषय 
से अभी कुछ सम्बन्ध नही है । अभी तो उनकी बात चल रही है, जो संयम 
को अप्राकृतिक बतलाते है । वे विचार करके बताएं, कि-मनुष्य जीवन में 
कितनी प्राकृतिकता है? मनुष्य-जीवन मे प्राकृतिकता से अधिक ऋृत्रिमता ही 
दिखाई देगी। क्‍या ग्राम श्रौर नगरो की रचना प्राकृतिक हैं ”? क्या भवनों 
मे रहना, विद्य ददीपो का उपयोग करना नाटक-सीनेमा देखना और वासनाओ 
के विचार मे रात-रात भर जागता प्राकृतिक है ? वस्त्र, पात्र, शय्या शभादि 
का उपयोग प्राकृतिक हैं ? मनुष्य को तो भोजन भी प्रकृति-दत्त प्राप्त नही 
है । भोजन भी मनुष्य अपने श्रम से प्राप्त करता है । मनुष्य के विकास का 
प्रारम्भ ही प्रकृति से सघर्ष करते हुए हुआ है और होता है | यदि मनुष्य 
प्रकृति से सघप॑ न कर्ता तो आज वह वनमानुष से भ्रधिक झायद ही कुछ 
होता । यह ज्ञान-विज्ञान, यह सारा भौतिक विकास श्रौर मानव-जीवन की 
समस्त भव्यता किसकी देन है ? प्राकृतिकता के संस्कार की ही न ? 


कई भावावेश मे कह देते हैं, कि-पशुओ के जीवन में कृत्रिमता का 
लेश मात्र भी स्थान नही है, उनके जीवन मे न कोई विधि है, न कोई निषेध 
है । अ्रत. मस्ती से जीते हैं। तो फिर आनन्दमय जीवन के लिए मनुष्य को 
क्यो कृत्रिमता का सहारा लेना चाहिए ? भेरे भोले वन्धु, पशुग्रो मे भी 
उनकी बुद्धि के विकास के अनुसार कृत्रिमता है ही । वे भी अपने रहने के 
लिए सुरक्षित स्थान बनाते हैं या ढ़ ढते हैं। एक-एक तिनका चुनकर पक्षी 
भी अपना तोड़ बनाते हैं। जब वासना-पूर्ति के अनुरूप साधन प्राप्त नहीं 
होते हैं, तव उन्हे भी अपना मन रोकना पडता है ॥ पर पशु-जीवन मनुष्य के 
लिए आदर्श जीमबन नहीं है । जैसे प्रकृतिदत वाहच साधनों को सम्कार- 
परिष्कार किये बिना जीवन-निर्वाह के लिए उपयोग में लेना सम्भव नहीं 
है, वेसे ही प्रकृतिदत्त आम्यान्तर भावो-वासना, इच्छा, क्रोध भादि को 
सस्कारित किये बिना उदात्त जीवन सम्भव नही है | पश्चु की अपेक्षा मानव 
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में पुरुषा्थ कीनचुध्दि प्वक कार्य करने की विशेषता प्राप्त है। मनुष्य यदि 
अपनी इस विशेषता को न समझकर हीनाचार की भीर मुडता है तो वह 
पुरुषार्थ उसे लिम्न स्थिति मे ले जाता है और वह यदि उम्र विशेषता को 
समझकर, वाह जीवन मे निर्माण के लिए प्रवृत्त होता है तो भौतिक 
विकास को-वाह य छिक्षास को चरम सीमा तक पहुंचा देता है। इसी प्रकार 
यदि खपने पुरुषार्थ को आम्यान्तर में लगाता है तो आच्तरिक शूध्द, 
विकास और आध्यात्मिक ग्रणो की चरम सीमा को प्राप्त कर लेता दै। 
साराश यही है कि-वनावट के नाम पर संयम जादि से बिदकने से जीव 
का भला नही है। हाँ, सयम के जिस स्वर की जिसमे योग्यता हो, उस 
स्‍तर का संयम वह ग्रहण करे-इसमे किसी का कोई विरोध नहीं है। 


आदर्श क्रिसका ? 


विपय यह चल रहा था, क्न्महापुरुष भी व्यवहार-धर्म का 
उल्लंघन नहीं करते हैं। यद्यपि वे यह नही करते हैं, कि-तुमः हमारा 
अनुमरण करो, तदपषि वे लाको के भ्रनुकरण करने की प्रकृति से भी अभ्रमभिज्ञ 
नही होते हैं । वे जानते हैं, कि -यत्किज्चित्‌ भी विशिप्टता प्राप्त व्यक्ति का 
प्रभाव बहुजनन-समाज पर पडता है । जन-समाज उनके वाहयाम्यन्तर श्रा- 
चरण की सकल करते लग जाता है। वे श्रच्छा या बुरा कैसा भी कायें 
कर, पर उनसे प्रभावित मनुष्य उस कार्य को अच्छा ही समझते हैं । आंजं 
यथार्थ के नाम पर आदर्श की छीछालेदर होती है । परन्तु आाय॑ मनीषियों 
ने आदर्श की निर्दोपता पर जो अधिक जोर दिया है, उसके गर्भ मे मानव- 


कल्याण की ही कामना है। क्योकि अधिकांश मानव अनुकरण शील ही 
होते हैं । 


ग्राज व्यक्ति का शप्रादर्श कौन हो रहा है ? सीनेमा के नठनटी ॥ 
क्राज के कई व्यक्ति उन नट-नटियो की नकल करते है | रहत-सहन में, 
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बोले-चाल में और खान-पान से उन्ही को आदर्श मानकर चलते हैं| परस्त 


यह भाज की ही विशेषता है-यह कहना भी ठीक नहीं है । वासचा-मग्त 
जीव वासना उत्ते जक व्यक्तियो को ही आदर्शा मानते भाये हैं। यहाँ तक 


कि वे अपने आराध्य मे भी उन वासनाओ का आरोपण कर देते हैं । आज , 


का यथार्थ भी विचित्र स्वरूप वाला है। मानव की बुराहयाँ, वासनाए, 
दुर्वलताएं आदि ही यथार्थ हैं। क्षमा, सयम, सत्य श्रादि मानो जीवन के अग 
ही नही हैं-सच अयधथार्थ हैं। यदि मानव-जीवन की हीनताए द्वी यथार्थ हैं 
तो ऐसा यथार्थ ग्रहण करके, हम कौन-सा उत्थान कर सकते है । पतन ही 
यदि यथार्य है, ऐसा यथार्थ ही सामान्यजन का आदर्श है और ऐसे यथार्थ 


को ही समाज मे प्रतिष्ठित करने की चाह है तो समाज का कल्ग्राण तो दूर 
रहा, पर वह ईएप्या, दं प, विषय आदि ज्वालाओं से दःघ हो ज़ठेगा । हीना 
चार वाले की आदर्शा-नक्ष्य रूप में प्रतिष्ठा होगी तो हीनाचार का ही प्रसार 
होगा । भ्रतः श्रादर्श तो उन संयमीजनों को ही मानना चाहिए, जो आपदे 
आचरण से अशमात्र भी उच्छ खलता को प्रोत्साहित न फ्रते ही । 


निश्चय या निश्चपाभास ? ! 


कैशि महाराज का श्राचरण मयदि-युक्‍त था। उनके श्राचरण मे 
व्यवहार-धर्म के अगो का विधिवत्‌ पालन होता था। एक वर्ग संयम वाहथ 
विधि-विघानो को वृथा मानता आया है। अभो भी .एसा वर्ग है। वह कहता 
है-पहूं मत करो, वह मत करो, यहाँ मत बठो, वहाँ मत जाओ, पाप 
लगेगा-इन निपेधो ने तो जीवन के प्रवाह को ही अवरुद्ध कर दिया हैं | हमे 
नही चाहिए ऐसा आचार घमं | " ऐसे सग मे मत रहो'--इस बाहरी अलगाव 
से क्‍या होना जाना है | हमे नही चाहिए ऐसा शिप्टाचार | “ ब्रम्हचारी 
स्त्री के संम्पक में न रहे “ऐसे छुईमुई-से ब्रम्हचयं से क्या मतलब ? मन 
चगा तो कठौती में गया । हमारा मन पवित्र है त्तो इन नियमों की कण 


च 
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भान्नयकता 2 इत नियमों से क्या मन पवित्र हो सकता है ? यह सब ढोग | 
< है ६ पाखण्ड है। इस बाहसे बनावट से क्या होगा ? | 


भ्रच्छा भाई ! तुम्हे दाम्ह नियम अच्छे वहीं लगते हैं? तुम्हे घाहथ 
बातें बिलकुल नापसन्‍्द है ? तब तो सडक पर सो जाते होगे ! नोद ही तो 
लेना है। कही भी सोओ, नीद भा जाएगी । कदाचित्‌ सडक पर नीद श्रा : 
सकती है। पर वहाँ क्या सुरक्षा है ? तीद भी क्‍या निविध्न ब्रा सकेगी ? 
एक॑ नींद जैसे कार्य के लिए भी एकानन्‍्त स्थान चाहिए । योग्य शय्या चाहिए। ., 
ऋतु के अनुकल साधन चाहिए | कार्य के अनुरूप बाम्ह साधन जुटाना ढोंग 
नहीं है । ऐसे ही आत्म-साधना के विषय में भी समझभिए। यद्यपि यह बाम्ह 
साधना मात्र हो शुद्धि नही कर सकती । क्योकि जीवन दोनो धारा मे बाहूय 
और भीतर भे-प्रवाहिंत' हो रहा है । जीवन का प्रवाह अकेले मन के माध्यम 
से नहीं, किन्तु वचन और काया के माध्यम से भी चल रहा है। जीवन 
बाहू ये से कटकश नही चलता है । ज॑से शरीर के एक-एक अग को शरीर 
से सम्बन्ध है। एक भी अग में खरावी छोने पर रुग्णता आ जाती है। श्राज 
की चिकित्सा-पद्धतति मे मलम-अल्ग अगो के विशेषज्ञ हैं। वे विशेषज्ञ विभिन्न 
अग्रो को झरीर सम्तद्ध मान कर ही चलते हैं। फिर भी कभी-कभी इस 
विशेषज्ञ-चिकित्स३ पद्धति के कारण रोगी की विडम्बन्ता हो जाती है। श्रंत; 
साधना को ममग्र रूप से ही ग्रहण करना चाहिए । वाहयभ्यन्तर दोनो प्रकार 
की शुद्धि ग्राह्य है। जिसके आन्तरिक शुद्धि है उसके बाहर के क्रिया- 
क्लाप में भी सुधार होता है। मन में चंगापन है तो वाहर में क्यो ने! 
7 < आएगा ? विजनी के बल्ब में भीतर प्रकाश है तो क्या बाहर प्रकाश नहीः 
होगा ? भ्रत *हपारे तो भाव शुद्ध हैज्यह कहकर व्यवहार-शुद्धि को नही 


उडाता चाह ह 


| नियम मांत्र को ढोग और पाखण्ड समझना , गलत है । निया में 
देय पदायों से जीव को प्रभावित होते हुए देखा क्लौर हम भी नित्य ही 
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ऐसा अनुभव करते हैं. इसी लिए बाहय विधि-निषेघो का विधान किया है । 
केवल भाक का पक्ष लेकर, ध्यवहार का निषेध करते वाली दृष्टि निरचय 
दृष्टि नही, पर निम्रचयाभास है। 


शुध्द ध्यान के योग्य या अयोरय पात्र 


भिरा मन शुध्द हैः-यह कहने मात्र से भन शुध्द नही हो जाता है । 
'में परमात्मा हु, अखण्ड आनन्द-स्वरूप हू, मैं त्रिकाल शुध्द चित्पिण्ड हु-ऐसः 


रटन्‌ फरने से ही जात्मा शुध्द नही हो जाता । उपाध्याय यशोथिजय जी ने 


शुद्धनय ध्यान तेहने सदा परिणमे ॥ 
जेहने शुध्द व्यवहार ही यड़े रमे !॥ 
मलिन बस्त्रें यथा राभ कु कुम तणों ॥ 
हीन व्यवहार चित्त एह थी नवि गुणो ॥ स्वामी ०॥ 


वस्त्र यदि मेला है, तो उसे रगने से पूर्व उसका मेल साफ करनः 
होगा । यदि मेले वस्त्र पर रग चढाया जाएगा तो उस पर रम ठीक ढंग से 
ने रम पाएगा । क्योकि जिस-जिस स्थान पर मैल है, उस-उस स्थान पर 
रग मेल १५४ ही लगेगा भौर वह भी गहरा नही लग्रेगा | वस्त्र की शोभमनत/ 
नष्ट हो जाएगी । इसी प्रकार शुध्दनय के अ्रनुतार आात्मा-स्वरूप का ध्यान 
करने जो व्यक्ति चला है, किन्तु जिसके चित्त मे “उपलक्षण से त्तीनो योग -< 
मन, वचन और काया की क्रिया से--हीस व्यनहार बस रहा है, उप्ते उस 
ध्यान से गुण की प्राप्ति नहीं हो सकती है| किन्तु उसका मल गौर दृढ हो 
जाता हैं । इसी प्रकार वस्त्र को धो लेने मात्र से उस पर रग नहीं लग जाता 
है । किल्तु शुद्ध वस्त्र को रगने पर उस पर रग भनी भांति लग जाता है । 
वस्त्र की शोभा बढ़ जाती है । इसी भांति जिसके हृदय मे (८ वचन श्रौर 


(२५३) 


काया की किया में भी शुद्ध व्यवहार रम रहा है उप श्रात्मा मे ही शुद्ध तय 
के मनुसार ध्यान शुद्ध रूप मे सदेव परिणतहोता है। शुद्ध ध्यान को 
योग्यता उच्ी में है, उसे हों शुद्ध ध्यान लग सकता है श्रीर उसी में शद्ध 
ध्यान से ग्रुणों कों उत्पत्ति हो सकतो है-वृध्दि हो सकती है । 


इस चरणन का यही भाशय है, कि न तो हमे ज्ञान मूड बनना है 
भौर तन क्रियाजड़ । भाव या ज्ञान कौर क्रिया दोनो को सम्हालना है । 


आये केशिकरुमार श्रमण सच्चे साधक थे । अत. वे साधना के 
व्यवहारिक अगो की उपेक्षा नही करते थे । वे व्यवहार-शुद्धि को आत्मा- 
शुध्दि की पोषक समभते थे । यही बात सूत्रक्नार महषि ते उतकी चर्या 
के वर्णन मे दिखाई है । 


इन चार गाथाओं मे केशि महाराज से सम्जन्धित वर्णन किया गया 
है। अब अगली चार गाधाओं में भ्रथम गण घर इन्द्रमूतिजी गौतम से 
सम्बन्धित वर्णन आाएगा । 
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साधना का क्रम टृठ जाता है । 


साधको पंचाचार साधको 
की पचाचार 

सारास सारांश 
भक्ति शक्त्ति 
गन्दगी क्रियाओं गनन्‍्दगी की 
क्रियाओं 

चरित्र चारित्र 
चरित्र स्थविर चारित्र स्थविय 
चरित्र चारित्र 
वयोवुष्द साधु. कया वयोवरव ध्द 
साधु 

चरित्र चारित्र 


विहार स्थिर विहार या स्थिर 
सुई ही चुभाता है न? ...... ... 
अग को ही कांटता है न ॥ 


लनता लगता 
चीवो जीवो 
पावलम्बन परावलम्बन 
यत्व करते हुए. घत्त करते 


हुए भी 
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9) 
२२० 
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२२१ 
२२२ 


श्री 


३२३ 


२२४ 
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श्र५ 
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(२) 


शास्त्र इस्त्र २३१ मिश्रीत मिश्रित 
व्राम्हचयं ब्रहम्चयय॑  ,, कोध क्रोध 
कठोता कठोरता २३३ वस्र वस्त्र 
गत्यावराघ गत्यवरोध ,, श्रनागर मनगर 
भ्रक्षेप गाक्षेप २३४ त्यक्ष यक्ष 
अन्रम्हय' श्रत्रहम्य २३५ वर वस्त्र 
जीवन जीव के २३६ उंश्राछत छुत्राछत 
स्वीकार करके स्वीकार +,, ऐसी भावना इस विचारणा मे है 
न क्रक्रे » ऐसी श्रस्पुश्यता एकान्त रूप 
सांघक जीपन मे साधक से जैन धर्म में मान्य नहीं है। 
के जीवन मे » ऊुँछ देर बंठता कुछ देर 
कास ह्वास तक बैठना 
चरित्र चारित्र ४ से वह प्रसिद्ध है में यह 
उल्हास उल्लहांसि प्रसिध्द है। 
ऋकन्दना क्रत्दना *! एिष्ठार दिष्टाचार 
दुलबुला कुलबुला रे दोहा हे 
बुक्ता बुझता प्रसन्‍्तु 
सिज्ज संस्थारं सिज्ज सथार "000 कक 
वासमु वगाए. वास सवोगए.. पर रहा है पर रहा । 
» परिभ्रमण कर रहा परि- 
00723 08 भ्रमंण कर रहा था। 
५३४ -चुकाने वियुतवेग विद्यु तवेग 
पद पदार्थ २४२ सान्निध्यम्‌ सान्निध्य 
अकति प्रकत्ति ,, प्रसगही उपस्थित नही हुप्रा था 
रा 'गव्श्र «००००-०० ----०और वह भी 
कक ही वस्त्र शाति से अपने साधना-पथ पर 
हि विशुष्दि चल रहा था । 


(ल) 


-२४१३ ब्रम्हानन्द ब्रह्मौनंद रपे८ विकास विकाश 
५ वेशया के यहां वेश्या के यहाँ ? २४६ बुध्दि पर्वेक बरुध्दि पूर्वेक 
7२४४ फरमाई मद कमाई का मद २ श्राभ्यान्तर आभ्यत्तर 
॥ रजत मछुआ २५० परन्‍्त परन्तु 
» ब्रम्हेचर्य बरहाचर्य ४१ ्रम्हचयं मरद्दा चर्य 
२४५ फंम्‌ मुझे २५१. ४ हि 
». रपियाल दयालों. » वॉम्ह बाह्य 
२४६ साध वर्ग साधु वर्ग शरीर सम्वध्द शरीर से सम्बद्ध 
२४७ ब्र॒म्हचयें ब्रह्मचर्य २५३ मूड म्‌ढ 
» अत्याधिक अ्रत्यात्यधिक #»# गण घर गाएुघर 
/ अव्यस्थित बह्पवस्थित 


(२) 


२१९ शास्त्र शस्त्र 
9 ब्राम्हचर्य ब्रहम्चर्य 
२२० कठोता कठो रता 
४ गत्यावराघ गत्यबरोध 
२२१ श्रक्षेप भाक्षेप 
२२२ बन्रम्हय श्रव्रहम्प 
#४ जीवन जीव के 
# स्वीकार करके स्वीकार 
न करके 

२२३ साधक जीवन मरे साधक 
के जीवन में 

२२४ कास 'ह्वास 
४» पेरित्र चारित्र 
9 उल्हास उललहासि 
२२५ ऋकन्दना श़न्दना 
» डुलबुला कुलबुला 
२३२६ चुक्ता बुझता 
४ सिज्ज संस्थारं स्िज्ज सथार 
” वासम्‌ बंगाए वास मुवागए 
२२७ फला-फला फला-फला 
२२८ चंकाने चुकाने 
१ पदर्थ पदार्थ 
» प्रकृति प्रकति 
२२६ लट्षय लब्ध्र 
5३० बल्न वस्त्र 
» निशुद्धि विशुच्दि 


२३१ मिश्रीत मिश्रित 

#) कोध क्रोघ 
२३३१ वस्र वस्त्र 

» भरनागर अनगर 
२३४ त्यक्ष यक्ष 
२३५ वस्धर वस्त्र 
२३६ छमग्नाछत छुआछत 


४» ऐंसी भावना इस विचारणा मे है 
# ऐसी अस्पुश्यता एकान्त रूप 
से जैत.धर्म में मान्य नहीं है। 


४ ऊुछ देर बठना कुछ देर 
तक बंठना 

२३८ से वह प्रसिद्ध है में यह 
प्रसिध्द है । 

४5 टिणष्टार छदिष्टाचार 

9 सीचमुज सचमच 
२४० होइय होइए 
२४१ परन्त परन्तु 
४» पर रहा है पर रहा । 
» परिभ्रमण कर रहा परि- 


अश्रमण कर रहा था। 


वियुतवेग विद्य तवेग 

२४२ सान्निध्यम्‌ सान्निध्य 
/» प्रसगही उपस्थित नहीं हुप्ना था 
*०००००००० ००० “०--»० ०० और वह भी 


दाति से अपने साधनानपथ पर 
चल रहा था । 


